जन-बोच तत्वज़ान 


|॥| 
दूसरा भाग । 


| 


लेखक --- 
अरह्यचारी सीतलप्रसादजी । 








छाछा महद्दावीरप्रसादज्ञी जेन एडवोकेट-द्विसाश्की 
पूज्य मातान्नी श्रीमती ज्वालादेबीकी ओोरसे 
ज्ञेनमित्र? के ३८वे वर्षफे आहकोको मेंट। 
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जन-बोनछ तत्वज्ञान । 
दूसरा भांग । 


सम्पादक --- ' 
आ्रोमान ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी, 


[ अनक जन शासख्रोके टक्राक्मार सम्पादत कर्ता तथा 


ः अध्यात्म ग्र धाक रचयिता | 


प्रकाशक -- 
मूलचन्द किसनदास कापड़िया, 
मालिक, दिगा्बा जनपुस्तकाल्य-सूरत । 





प्ररण माताज्ञा क्रीमगा एपलाह्रीज्षञाका आाःस्खे 


हिसारानिवासा आमान्‌ लाला नताद्रासप्रधाउ॒म्र। जन "अं 
जआनामओझ के इेट व यके सात्काफी सह। गक 


> 








“ 
| 
५ 
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मुद्क्- 

मृरच 2 किसनटहास कावड्िया 
| __ पाचन बुु।.| जन विजय ” प्रा टिंग प्रेणत, 
गाबीचो-खूरत । 


|| 
प्रक्राश ऋ- 
पूछलचन्‍्द किसनराख फरापाडिया, 
मालिक टिगम्आाजनपुस्तकालप 
का हित भवन-सूरत । 
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जैन बीद्ध तत्वज्ञान पुस्तक प्रथम भाग सन्‌ १९३२ में लिख 

कर प्रसिद्ध की गई है उप्तकी भृमिक्नामें यह बात दिखलाई जाचुकी 
है कि प्राचीन बोद्ध धर्मंछा ओर जेनघमरा तलज्ञान बहुत अशमें 
मिलता हुआ है । पाली साहिप्यको पढ़नेसे बहुत अंशरमें जेन और 
चीद्धकी साम्यता झलक्ती है। भाजकल सवसाधारणमें जो बोद्ध 
घर्मके सम्बन्धर्में विचार फेले हुए है डनसे पाली पृस्तकोर्में दिखाया 
हुआ कथन बहुत कुछ विलक्षण है। सर्वथा क्षणिरुवाद बौद्धमत 
है यह बात प्राचीन ग्रन्थक॑ पढ़नेसे दिलमें नहीं बेठतों है। सर्वथा 
क्षणिक माननेसे निर्वाणमें बिलकुल शूष्यता जाजाती है। पर तु 
पाली साहिष्यमे निर्वाणके विशेषण है जो किमी विशेषकों झलक 

काते है । पाछी क्ोषमे निर्वाणक लिये ये शब्द आये हे- मु|बो 
( मुग्बा) निरोधो, निव्वान, दीप, वराहबुखय (तृप्णाका क्षय) तान 
( रक्षक ), लेन (कीनता ) भरूव सत (शात ), असखत (भपतहकृत), 
सिव ( भानम्दरूप ), भमुत्त & अमूर्ती क ), सुदुदस ( अनुभव करना 
कठिन है ), पर।यन ( ओह मांगें ), सग्ण ( शरणभूृत ) निपुण, 
अनन्त, अक्खर (मक्षय), दु खखखय, अद्वापज्ञ ( सत्य ), अनाढर्ये 
( उच्च गृह ), विवद्ट ( सपतार रहित), खेम, केवछ, अपवर्गो (अपबर्ग), 
विगगो, पणीत ( उत्तम ), भच्चुत पद ( न मिटनेवाका पद ) योग 
खेमे, पार, मुक्त ( मुक्ति ) विशुद्धि, विम॒त्ति ( विमुक्ति ) असखत 
घातु ( भसस्कृत घातु ), सुद्धि, निव्वुत्ति ( निदृत्ति ) ॥! 


(४) 


यदि निर्वाण अभाव या शून्य हो तो ऊपर छिखित विशेषण नहीं 
बन सक्ते है | विशेषण विशेष्यके ही होते है । जब निर्वाण विशेष्य 
है तब वह क्या है, चेतन है कि अचेतन | क्षचेतनक विशेषण नहीं 
होसक्ते । तब एक चेतन द्रव्य रद्द जाता है। केवल, भजात, अक्षय, 
असरुकृत धातु भादि साफ साफ निर्वाणको कोई एक परसे मिन्न 
अजन्मा व अमर, शुद्ध एक पदाथे झलकाते है । यह निर्वाण जेन 
दशशनके निर्वाणसे मिक जाता है जहापर शुद्धात्मा या परमात्माको 
अपनी केवल स्वतत्र सत्ताको रखनेवाला बताया गया है | न तो 
वहा किसी बह्ममें मिलना है न किसीके परतत्र होना है, न गुणरहित 
निगुण होना है। बोद्धोंका निर्वाण वेदात साख्यादि दशनोंक निवा 
णके साथ न मिलकर जेनोंक निर्वाणके साथ भलेप्रकार मिल जाता 
है | यह वही भात्मा है जो पाच रधकी गाड़ीमें बेठा हुभा ससार 
चक्रमें घूम रहा था। पार्चों स्कषोंकी गाड़ी मविद्या ओर तृप्णाके 
क्षयसे नष्ट होजाती है तब सब सस्कारित विकार मिट जाते है, जो 
शरीर व अन्य चित्त सक्तारोंमें कारण होरहे थे। जेसे भग्निके 
सयोगसे जरू उबक रहा था, गर्म था, सयोग मिटते हो बह जल 
परम शात स्वभावमें होनाता है वैसे दी सस्‍्कारित विज्ञान व रूपका 
सयोग मिटते ही अज्ञात अमर भात्मा केवछ रह जाता है। परमा 
नन्‍्द, परम शात, अनुभवगम्य यह निर्वाणपद है, वैसे ही उसका 
साधन भी धवानुभव या सम्यकपमाधि है। बोद्ध साहितयमें जो 
निर्वाणका कारण अष्ठागिकयोग बताया है वह जेनोके रत्नत्रय मार्मसे 
मिल जाता है 


(५) 


सम्यग्दशन, सम्यर्ज्ञान ओर सम्यकृचारित्रकी एकता भर्थात्‌ 
निश्चयसे शुद्धात्मा या निर्वाण स्वरूप अपना अश्रद्धान व ज्ञान व 
चारित्र या स्वानुभव द्वी निर्वाण मार्ग है। इस स्वानुभवके लिये 
मन, वचन, कायकी शुद्ध क्रिया कारणरूप है, तत्वस्मरण कारणरूप 
है, आत्मबलका प्रयोग कारणरूप है । शुद्ध भोजनपान कारणरूप 
है, बौद्ध मागे है। सम्यग्दशेन, सम्यकू सकरप, सम्यक्‌ वचन, 
सम्यक्‌ कर्म, सम्यकू भाजीविक्ा, सम्बक्‌ व्यायाम, सम्यक स्पृति, 
सम्यक्‌ समाधि । प्म्यदशेनमें सम्यग्दशेन, सम्यक्‌ ज्ञानसे सम्यक्‌ 
सकटप सम्यकचारित्रमें शेष छ गर्भित है । मोक्षमार्गके निश्चय 
स्वरूपमें कोई भेद नहीं दीखता है। व्यवहार च रित्रिमें जब निर्मथ 
साधु माग बस्ररद्ित प्राकृतिक स्वरूपमें है तब बोद्ध मिक्षुके 
लिये सबख्र होनेवी भाज्ञा है। व्यवद्दार चारित्र सुझभ कर दिया 
गया है । जेसा कि जैनोंपें मध्यम पा्तोंका या मध्यम त्रत पालने- 
वाले श्रावकोंका ब्रह्मचारियोंका होता है । 

अहिसाका, मत्री, प्रमोद, करुणा, व माध्यस्थ मावनाका बौद्ध 
ओर जेन दोनोमे बढिया वर्णन है। तब मासाहारकी तरफ जो 
शिश्विल्ता बोद्ध जगतरमें भागई है इसका कारण यह नहीं दीखता 
है कि तत्वज्ञनी करुणावान गौतमबुद्धने कभी मास लिया हो या 
अपने भक्तोंको माप्ताहारकी सम्मति दी हो, जो बात रूकावतार 
सूत्रमे जो मस्कृतसे चीनी भाषामें चोथी पाचर्वी शताब्दीमें उल्था 
किया गया था, साफ साफ झलकती है। 


पाली साहित्य सीछोनमें लिखा गया जो द्वीप मत्स्य व मासका 
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घर है, वहाप्र मिक्षुओंकों मिक्षामें अपनी हिंसक अनुमोदनाके 
विना मास मिछ जावे तो ले ले ऐसा पाली सूत्रों कहीं कही कर 
दिया गया है | इस कारण माप्तका प्रचार होजानेसे प्राणातिपात 
विस्मण ब्रत नाम मात्र ही रह गया है। बोद्धोंके लिय दी कप्ाई 
लोग पशु मारते व बाजारमे बेचते है | इस बातकों जानते हुए भी 
बीद्ध सप्तार यदि मासको लेता है तब यह प्राणातिपात होनेकी अनु 
मतिसे कभो बच नहीं सक्ता । पाली बीडद्ध साहित्यमें इस प्रकारको 
शिथिलता न होती तो कभी भी मापाद्वारका प्रचार न होता | यदि 
वर्तमान बोद्ध तत्वज्ञ सुक्ष्म दृष्टिसे विचार करेंगे तो इस तरह मासा 
हारी होनेसे अध्विसा ब्रतका गौरव बिलकुक खो दिया है। जब 
अज्न व शाक सुगमतासे प्राप्त होसक्ता है तब कोई बोद्ध भिक्षु या 
गृहस्थ मासाहार करे तो उपत्तको हिसाऊे दोषसे रहित नहीं माना 
जासक्ता है व हिंसा होनेमें काशण पड जाता है । 

यदि मासाहारका प्रचार बोद्ध साधुर्जा व ग्रृहस्थोसे दूर हो 
जावे तो उनका चारित्र एक जेन यृहस्थ या त्यागीके समान बहुत 
कुछ मिल जायगा । बौद्ध भिक्षु रातको नहीं खाते, एक दफे भोजन 
करते, तीन काल सामायिक या ध्यान करते, वर्षकारू एक स्थल 
रहते, पत्तियोंको धात नहीं करते है । इस तरह जेन ओर बोढद्ध 
तत्वज्ञानमें' समानता है कि बहुतसे शब्द जेन और बौद्ध साहित्यके 
मिलते है । जेसे आख़व, सवर आदि । 


पाढ़ी साहित्य यद्यपि प्रथम शताब्दी पूर्वक करोब सीलोनमे 
छिखा गया तथापि उससे बहुतसा कथन गोतमबुद्ध द्वारा कथित 


(७) 


है ऐसा माना जा सक्ता है। बिलऊुछु शुद्ध है, मिश्रण रहित है, 
ऐसा तो कहा नहीं जा सक्ता | नेन साहित्यसे बोछ साहित्यके 
मिलनेका कारण यह है # गौतमवुद्धने जब घर छोडा तव ६ 
वर्षके बीचसें उन्होंने कई प्रवल्ति स धुके चारित्रकों पाछा । डाहोंने 
दिगम्बर जेन साधुके चारित्रकों भी ग़ाछा | भर्थात्‌ नम्म रहे, कंश- 
लोंच किया, उद्दष्ट मोननन ग्रण ह्िया भादि | जैता कि 
मज्झिमनिकायके सहासिहनाद गाम$ १२ वे सूत्रसे प्रगट हे । 
दि० जेनाचाये नोमा अता-दीमें प्रसिद्ध देवसेनजी कृत दशन- 
सारसे झलकता है कि गोतमबुद्ध श्रों पावनाथ तीथथ#रकी परि 
पार्टीमे प्रस्तिद्ध पिहितास्त्रव मुनिके माथ जन मुनि हुए थे, पीछे 
मतभेद होनेस अपना घर्म चछया । जेब बोद्ध तज्ज्ञान प्रथम 
भागकी भूमिक्ासे प्रगट हो? कि प्राचीन जेन्धम॑ ओर बोढ्धर्म 
एक ही समझा जाता था | जेसे मनोंमें दिगम्बर व इ्पेताबर भेद 
होगये वेसे ही उस समय निगेव घमेसे मेइरूप बुद्ध घमम होगया 
था । पाछी पुम्तकोंझा बोद्ध घम्म प्रवछ्धित बौद्ध धर्ममे विलक्षण है। 
यह बात दूमरे पश्चिमीय विद्वाननि भा मानो है । 
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अर्थात्‌-इस पाली पिटकोंका बोद्ध घ्म साधारण अबतक 
'प्रचल्षिन बौद्ध धमसे मात्र बिलकुल भिन्न ही नहीं है, किन्तु उससे 
विस्द्धिपे। 
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अथांतृ-इदस बातसे सब सहमत है फि प्राचीन शिक्षा अवरय 
उप्तसे मित्र है जो प्राचीन ग्रा और उमके टीकाकारोने समझ 
'ल्या या | 

बौद्ध भारतीय मिक्षु श्री राहुढ साक् यायन डिखित बुद्धचर्यां 
हिंदीमे प्रगट है। प्र० 9८१ सानगामसुत्त कहता है कि जब गोतम 
बुद्ध ७७ वर्षके थे तब महावीरस्वामीका निर्षणण ७२ बषमें हुआ 
था | जेन शाख्तरसि प्रगट है कि महात्रीरस्वामीने 9२ व्षकी आयु 
तक अपना उपरेश नहीं दिया था ' जब गोत्म बुद्ध 9७ वर्षक थे 
तब महावी/एवामीने अपना उपदेश प्रार्म्म किया । गौतम बुद्धने 
२९ वर्षकी भाधुमें घर छोड़ा। छ वर्ष साधना किया। ३५ 
दषक्ी आयुर्ें उपदेश प्राग्म्म किया । इससे प्रगट है कि महावीर 
स्वामीका उपदेश १२ वर्ष पीछे प्रगट हुक्षा तब इभके पहले श्री 
पाशविनाथ तीथक्रका ही उपदेश प्रचक्तित था । उम्तके अनुमाग दी 
बुद्धने जेन चारित्रकों पाछा | जेसी असहनीय कठिन तपस्या बुद्धने 
की ऐसी आज्ञा जेन शास्त्रमि नहीं है। शक्तितस्तपका उपदेश 


(९ ) 


है कि आत्म रमणवा बढे उतना ही बाहरी उपवासादि तप करो । 
गोतमने मर्यादा रहित किया तब घबड़ाकर उसे छोड़ दिया और 
जैनोंके मध्यम मार्गके समान श्रावकका सरल माग प्रचलित किया । 


पाछी सूत्रोंके पढ़नेसे एक जेन विद्यार्थीको वेराम्यका अदभुत 
आनन्द आता है व स्वाउुभवपर लक्ष्य जाता है, ऐसा समझकर 
मैने मज्मिनिकायके चुने हुए २७० सूत्रोंको इस पुस्तकें भी राहुल 
रत हिंदी उल्थाके अनुसार देकर उनका भावार्थ जेन सिद्धातसे 
मिलान किया है। इसको ध्यानपूर्वक पढनेसे जेनोंको और बोद्धोंको 
तथा हरएक तत्वखोजीको बड़ा ही राम व आनद होगा। डचित 
यह है कि जैनोंको पाली बौद्ध साहित्यका और बोद्धोंको जेनोके 
प्राकृत और ससकृृत साहित्यका परस्पर पठन पाठन करना चाहिये । 
यदि मासाहारका प्रचार बन्द जाय तो जेन ओर बोद्धोंके साथ बहुत 
कुछ एकता होसक्ती है। पाठकृगण इस पुस्तकका रस लेकर मेरे 
परिश्रमको सफल करें ऐसी प्राथना दे । 


हिसार ( पञ्ञाव ) 


ब्रह्मचारी सीतलूप्रसाद जन | 
३-१२-१०९ ३६ के 





॥ ३3४» ॥ 
के है [कक 
साक्षत्त पारचय- 

धर्मपरायणा श्रीमती ज्वालदेवीजी जेन-हिसार । 

यह “ जेन बौद्ध तत्वज्ञान ”” नामक बहुमूल्य पुस्तक जो 
« जेनमित्र ”के ३८वें वेके ग्राहकोंक ७/थो्में उपद्दारके रूपमें प्रस्तुत 
है, वद श्रीमती ज्वालादेवीजी, घमपली ला० ज्वालाप्र- 
सादजी व पूज्य माता ला० महावीरप्रसादजी वकीलक 
ओरसे दी जारही है । 

श्रीमतीजीका जन्म विक्रम सवत्‌ १९४ ०में झझर (रोहतक) 
में हुवा था । आपके पिता ला० सोहनलालजी वहापर अर्जी 
नवीसीका काम करते थे । उस समय जेनसमाजमे ख्रीशिक्षाकी 
तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था, इसी कारण श्रोमतीजां भी 
शिक्षा ग्रहण न कर सकों । खंद है कि आपके पितृग्ृहमें इससमय 
कोई जीवित नहीं है । मात्र आपकी एक बहिन है, जो कि सोनी 
पत्में व्याही हुईं हे । 

आपका विवाह सोछह वषषकी जायुमें लछा० ज्वाल्ाप्रसादजी 
जेन हिसार वालोंके साथ हुआ था। छालानी असली रहनेवाले 
रोहतकके थे | वहा मोहला पीयबाड़ा? में इनका कुटुम्ब रद्दता 
है, जो कि “हादवाले” कद्दलाते है । वहा इनके कगभग वीस घर 
होंगे । वे प्राय सभी बड़े धर्मप्रेमी ओर शुद्ध भाचरणवाले साधारण 
स्थितिके गृहरुथ दे। 


(५१ ) 


परिषदके उत्साही और प्रसिद्ध कार्यकर्ता ला० तनसुखरायजी 
जेन, जो कि पिलछ वीमा कपनी देहलीके मेनेजिंग डायरेक्टर है, 
वह इसी खानदानमेंसे है । आप जैन समाजके निर्मीर और ठोस 
काये करनेवाले क्मंठ युवक 4 । अमी हालमें मापने जेन युवकोंकी 
बेकारीको देखकर दश्तकारीकी शिक्षा प्राप्त करनेवाले १० डात्रोंको 
१ वर्षतकू भोजनादि निर्वाह खच देनकी सूचना प्रकाशित की थी, 
जिसके मूरुस्वरूप कितने हां युवक छात्र देहलांमें आपके द्वारा उक्त 
शिक्षा प्राप्त कर रहे है| मेन धमाज्कों आपसे बड़ी २ आशायें 
है, और समय आनेपर वे पूण भी अवरृय होंगी । 


इनके भतिरिक्त छा० मानसिहजी, ला» प्रभूदयलजों ला० 
अमी/सिदजी, छा० गणउतिराबजी, छा० टेकचदजी आदि इसी 
खान्दानक ध्म्रेमी व्यक्ति है। इनका अपने खान्दानका 
पीथवबाडापें एक विशाल दि० जेन मदिरजो भी है, जोकि अपने 
हो व्ययसे बनाया गया है। इस खान्दानमें शिक्षाकी तरफ विशेष 
रुचि है जिसके फरूछरूप कई ग्रेजुएट और वड्लोल हे। 
ला०ज्वालाप्रसादनीके पिता चर भाई थे। १-ला०कुशनछारूजी, 
२-लछा० अमनसिहजी, ३-लछा० केदारनाथजी, ४-७।० भरदार- 
सिद्ठजी । जिनमे छा० कुन्दनकालजीके सुपुत्र ला० मानसिहजा, 
ला० अमनसिंहजीके सुपुत्र छ/० मनफूछसिहजी व छ।० वीरमान 
सिंहजी है | छा० केदारनाथजीक सुपुत्र छा० ज्वालाप्रसादजी तथा 
ला० घासीरामजी ओर छा० सरदारसिद्जीके सुपुत्र छा० स्वरुप- 
सिंदनी, छा० जगतसिद्दजो ओर गुलाबसिदजी हैं। निनमेंसे छा० 


(१५ ) 

जगठसिंदनी बा० महावोरप्रसादजी वकीलके पास ही रहकर काये 
करते है । छा० जगतसिहजी सरलक प्रकृतिक उदार व्यक्ति हे। आप 
समय २ पर ब्रत उपवाप्त ओर यम नियम भी करते रहते दै। 
आप त्यागियों भोौर विद्वानोंका उचित सत्कार करना अपना मुख्य 
कतंव्य समझते है । व्िसारमें ब्रह्मचारीजीके चातुर्मासके समय आपने 
बडा सहयोग प्रगट किया था। 

उक्त चार्रो भाइयोमें परस्पर बड़ा प्रेम था, किसी एकको 
म युपर सब भाई उसकी ओर एक दुमरेकी सतानको अपनी संतान 
समझते थे । ला० ज्वालाप्रसादनीके पिता छा० कंदारनाथजी फति- 
दाबाद ( हिसार ) में अर्जीनवीसीका काम करते थे, और उनकी 
मृत्युपर ला» ज्वालप्रसादजी फतिहावादसे आकर हिसारमें रहने 
लग गये, ओर वे एक म्टेथ्में मुछाजिम होगये थे। वे अधिक घन 
बान न थे, जिन्‍्तु साधारण स्थितिक शात परिणामी, सतोषी मनुष्य 
थे। उनका गृहस्थ जीवन सुख ओर शातिसे परिपृणे था। सिफ 
३२ वर्षकी अह्प आयुमें उनका स्वर्गवास होजानेके कारण श्रीम- 
तीमी २७ वर्षकी आयुमे सोभाग्य सुखसे वाचित होगई । 

पतिदेवको मृत्युके समय आपके दो पुत्र थे। जिसमें उस 
समय महावीरप्रसादजीकी मायु ११ वर्ष जोर शातिप्रसादनीको 
आयु सिर्फ छ मासकी थी । किन्तु ला» ज्वालाप्रसादजी ( छा० 
महावीरप्रसजी$& पिता ) की मत्युके समय उनके चाचा छा०सरदार- 
सिंहजी जीवित थे ) उस कारण उन्होंने ही श्रीमती जीके दोनों पुत्रोंकी 
रक्षा व शिक्षाका भार क्षपने ऊपर लेलिया ओर उन्हींकी देखरेखमें 


( २१३) 


आपके दोनों पृत्रोंकी रक्षा व शिक्षाका समुचित प्रबन्ध होता रहा । 
किंतु सन्‌ १९१८ में ल!० सरदारर्सिहनीका भी सवगेवास दोगया | 


अपने बाबा सरदार सिंदजीक्ी म्ृत्युके समय श्री० महावीर- 
प्रसादजीने एफ० ए० पास कर लिया था और साथ ही ला० 
सम्मनलालजी जेन प्ट्टीदार हापती ( जो उस समय खालियर स्टेटके 
नहरक महकमामें मजिस्टेट थे ) निशसीको सुपुन्नीके साथ विवाह भी 
होगया था। श्री० शातिप्सादजी उस समय चौथी कक्षामें पढ़ते 
थे। अपने बाबाजीकी मृत्यु होनानेपर श्री० महावीरप्रसादजी उस 
समय अघीर ओर हत श न हुये, किन्तु उन्होंने भपनी पूज्य माताजी 
( श्रीमतो ज्वालादेवोजी ) की भाज्ञानुसतार अपने इबसुर छा« सम्मत 
लालजीकी सम्मति व सहायतासे अपनी शिक्षा वृद्धिक्रा क्रम भगाडी 
चालू रखनेका ही निश्वय किया, जिसके फलल्वरूप वे छाह्दोरमें 
ट्यूशन लेकर कालेजरमें पढने लगे। इत्त प्रक्नार पढते हुये उन्हंनि 
अपने पुरुषाथेके बलसे चार वर्षमें वकालतका इम्तिहान पास कर 
लिया और सन्‌ १९२ में वे वकील हो$र हिसार आगय । 


हिसार में वकालत करते हुये आपने असाधारण डन्नति को, 
ओर कुछ ही दिनोंमें भाप हिमारमें अच्छे वकीछोमें गिने जाने छगे। 
आप बड़े धर्म्रेमी ओर पुरुषार्थों मनुष्य हैं। मातृ भक्ति आपमें 
कूट कूटकर भरी हुईं है। आप सवंदा अपनी माताकी आज्ञानुसार 
काम करते है। अधिकसे अधिक हानि होनेपर भी माताजीकी 
भाज्ञाका उल्घन नहीं करते है। आप भपने छोटे भाई श्री० 
शान्तिप्रसादजीके ऊपर पुत्रके समान खेद्दृष्टि रखंते हैँ। उनको भी 


( १४) 


आपने पढाकर वकील बना लिया है, और अब दोनों भाई वकालत 
करते है । भापने अपनी माताजीकी आज्ञानुस्तार करीब १७५, १६ 
हजारकी छागतसे एक खुदर और विजश्ञाक मकान मी रहनेके लिये 
बना किया है। रोहतक निवासी छा० अनू/प्रिहजीकी सुपृत्नीके साथ 
श्री० शान्तिप्रसादजीका भी विवाह होगया है । भव श्रीमतीजीकी 
आज्ञानुमार उनके दोनों पुत्र तथा उनकी छ्विय कार्य सचाब्नन करती 
हुई आपसमें बडे प्रेमसे रहती है । श्री० महावीरप्रसादजीके मात्र 
तोन कम्यायें है जिनमें बडी कन्या (3जदुलारीदेवी) भाठवी कक्षा 
उत्तीण अरनेके अतिरिक्त इस वे पञ्रबकी हि दीरत्न परीक्षामें भी 
उत्तोणता प्राप्त कर चुकी है। छोटी कन्या पाचव्वों कक्षार्में पढ़ रही 
है, तीसरी भभी छोटी है । 


श्रीमतीजीकी एक वित्रवा ननद श्रीमती दिलभरीदेवी ( पति 
देवकी बहिन ) है, जो कि भापक्रे पास ही रहती है | श्रामतीजी 
१०-१२ वधसे चातुर्माव$ दिनोंमें एक्वार ही भोजन करती है 
किन्तु पिउले डेढ सताल्से तो हमेशा ही एक दफा भोजन ररती हैं, 
इपतके अतिरिक्त बेला, तेका जादि प्रद्तारके त्रत उपवास समय२ पर 
करती रहती हैं । भापक्ता हरसमय धमेध्यानमें चित्त रहता है। मैन- 
बदी मूख्यद्रीकों छोड़्डर जाये अपनी ननदके साथ समस्त जेन 
तीथौंक्ी यात्रा कीहुईं है| श्री सम्मेदशिखरजीकी यात्रा तो आपने 
दोवार की है। गतवर्ष आपकी आज्ञानुसार ही आपके पुत्र बा० 
महावी।प्रपादजीने श्री० ब्र० सीतलप्रसादजी छा हिसारमें चातुर्पाध 
करवाया था, जिससे सभी भाइस्ेंकी कहा फमेछामः हुआ । 
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हिसारमें बा० महावीरप्सादजी वकीर एक उत्साही ओर 
सफल कार्यकर्ता हैं।हिसारकी जेन समाजका कोई भी कार्य आपकी 
सम्मतिके विना नहीं होता। भजेन समाजसें भी आपका फराफी 
सनन्‍्मान है। इस वर्ष स्थानीय रासलीछा कमेटीने सर्वेध्म्भतिसे 
आपको सभापति चुना है। झहरके प्रत्येक कार्यमें आप काफी हिस्सा 
लेते है । जेन सम|जके कार्योमें तो भाप खास तौरपर भाग लेते 
है । भापके विचार बड़े उन्नत और घार्मिक है। हिसारकी जेन 
समाजको भापसे बडीर भाशाएं है, ओर वे कभी अवश्य पृणे भी 
होंगी । आपमें सबसे बडी बात यह है कि आपके हृदयमें साप्रदा- 
यिकता नहीं है जिपके फलध्वरूप आप प्रत्येक सप्रदायके कार्यों 
विना किसी भेदभावके सहायता देते ओए? हिस्सा छेते है । जाप 
प्रतिवर्ष काफी दान भी देते रहते है। जेन अजेन सभी प्रकारके 
चदोपें शक्तिपुर्वेक सहायता देते हैं। गतबंध आपने श्री ०त्र०सीतलप्र- 
सादजी द्वारा लिखित “भत्मोन्नति या खुदकी तरक्की! नामका टेक्ट 
छपाकर वितरण कराया था | ओ/ इस वर्ष भी एक ट्रेक्ट छपाकर 
वितरण किया जाचुका है। आने करीव ३००)-४००) को 
लागतसे अपने बाबा छा० सरदारधिहनीकी स्मृतिरमें “ अपाहिज 
आश्रम ” सिरसा (द्विसार) में एक छुन्दर कमरा भी बनवाया है। 
आपके ही उद्योगसते गतव्ष ब्र०जीके चातुर्मासके अवसरपर सिरसा 
(हिसार) में श्री मदिर्जीकी भावश्यकता देखकर एक दि० जेन 
मदिर बनानेक विषयमें विच।र हुआ था, उमर समय आपकी ही 
प्रेणासे छा० केदारनाथनी बज-न हिप्तास्ने १०००) ओर बा० 


( १६ ) 


फूलचदजी वकोक हिसारने ५००) प्रदान किये थे। श्री मदिरजीके 
लिये मौकेकी जमीन मिल जाने पर श्षीत्र ही मदिर निर्माणभा 
कार प्रास्म्म किया जायगा | 


इसमें सन्देह नहीं कि बा० महावीरप्रसादजी वकील आज 
ऋलके पाश्चप्य ( इगरेजी ) शिक्षा प्राप्त युवकोर्में अपवाद स्वरूप 
है | वस्तुत आप अपनी योग्य माताके सुयोग पुत्र हैं । आपकी 
माताजी ( श्रीमती ज्वालादेवीजी ) बड़ी नेक और समझदार महिला 
है । श्रीमतीजी प्रारम्भसे ही अपने दोनों पुत्रोंकी धार्मिक शिक्षकी 
ओर प्रेरणा करती रही हैं, इसीका यह फछ है। ऐसी माताओंको 
धन्य है कि जो इस प्रकार अपने पृत्नोकी धार्मिक बना देनी है । 
मन्तमें हमारी भावना है कि श्रीमतीजी इसी प्रकार शुभ कार्यामें 
प्रवृत्ति रखती रहेगी ओर साथ ही अपने पुत्रोकों भी धार्मिक कार्योकी 
तरफ प्रेरणा करती हुई भपने जीवनके रोष समयको व्यत्तीत करेंगी । 


निपेदक --- 
'ब्रेमकुटीर, »टेर (ग्वालियर ) निवासी 
हिसार (पञ्ञाब) | बटेश्वरदयाल बकेवरिया दास्त्री, 
ता ५-१ ९-३७ ई० ( सिद्वधान्तभूषण, विद्याल्कार ) 








परापाता काम भा भा म भा भा भा आम भा मम शाह 
श्रीमती ज्वालादेबीजी जैन, यू 
मर. पूज्य माताजी, श्री० बा० मह्दावीश्प्रसादजी जन वकीछ... 
हे हिसार (पंजाब)।.. | 


विषय-सूची । 





(१) मज्मिनिकाय मुलपर्यायसुज 


(२) 
(8) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(९) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(११) 
(१४) 
(१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 
(२२) 
(२३) 
(३४) 
(२५) 


सर्वास्त्रसूत्र 
भयमैग्वसूत्र चौथा 
अनगणसूत्र 
बस्चसूत्र 
सल्ुखसूत्र 
सम्पग्दष्टिसूत्र 
स्मृतिप्रस्थानसुत्र 
चूठसिहनादसुत्र 
महादु खस्कधसूत्र 
चूलदु खस्कधसुत्र 
अनुमानसूत्र 
चेतोखिहसूत्र 
देधावितकसूत्र 
घितकेसस्थानसूत्र 
ककचूयम 
अकगहपमसुत्र 
वल्मिकसूत्र 
रथविनीतसूत्र 
निवायसुत्र 
महासारोपमस्‌त्र 
महागोसिगसूत्र 
महागो पालकसूत्र 
चूढगोपालकसूत्र 
महातृष्णा सक्षय 


१८ 
० 
३६ 
8५% 
५८ 
६९, 
«&<७ 
९७ 
१०८ 
११५ 
१२१ 
१२९, 
१४१ 
१४९, 
१६० 
रै ७८ 
१८४ 
१९.२ 
१९८ 
२०६ 
२१२ 
२१९ 
२२५ 


( २१८ ) 


(२६) ढेखकको प्रशस्ति 
के नौद्ध जन शब्द समानता 
२८) नन प्रन्थों 
) जन प्रन्थेके छोकादिको सूची, जो इस प्रन्धमें है 
कर २०५६ 


पृ 


हू 
१५७ 
२१७ 
१९ 
१९ 
२० 
० 
ग्रे 
रण 
२६ 
३२ 
श्‌ ७५ 
३७ 
३७ 
३८ 
४१ 


ला० 


शुद्धिपत्र । 


अशुद्ध 
से नय 


उत्पन्न भव 


सेवासव 


अज्ञान रोम 


प्रीएि 
मुक्त 
मुक्त 
मुक्त 
तित्त 
जिससे 
मान 
न॑कि 
हमने 
विप्प 
कर 
मुक्त 
निश्पण 
निमेल 


२७३९ 
२५६ 
शुद्ध 
से रूप 
उत्पन्न भव भ सब बढ़ता है 


सर्वाव 
भज्ञान होने 
प्रीति 
युक्त 
युक्त 
युक्त 
चित्त 
जिसे 
भाव 
जिससे 
इसने 
वियय्य 
क्रे 
युक्त 
निस्परण 
निबंक 


पु० 
8९१ 
9६ 
७६ 
५9५9 
5 3. 
प्‌ ६ 
प्‌ >> 
प्‌ 9 
७9 
ण्ट 
६३ 
ध्डे 
६८ 
६९ 


४ 
हर 
८९ 
८९ 


८९, 
९०७ 
९८ 
११० 


( १९ ) 
अशुद्ध 
मुक्त 
वानापने 
भानन्द्र आपतन 
सशयवान 
भनादि 
लाभ 
अस्थि (मैद ) 
सन्तों 
थादे 
बाढकपना 
केल 
ससार 
अन्यथा 
त्‌व 
गज्ञात 
वचन 
इष्ट 
जात 


अविज्ञा 
भात्म 
कागब 


भिथ्यारष्टी 


ण्द्ध 

युक्त 

नानापने 
आनन्त आयतन 
सशयवान न 
भानन्द 

लोभ 

भप्मि (में हु) 
सत्वों 

भाये आष्टागिक 
वाल पकना 
वेदना 

संस्कार 

तथा 

तत्त्व 

अजात 

विषय 

दृष्टि 

जात्म 


अविया 
भाप्त 
काम 


सम्यम्ट्ष्टी 


पृ० 
१२९ 
१३१ 
१३३ 
१४७९ 
१७"२ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६४ 
१७६ 
१७९ 
१८४ 
१८७ 
१०९९ 
२०८ 
२९5 
२२० 
२० ० 
२२५९ 
२२३७ 
२३७ 
२३७ 
२४१ 


ला० 
१७ 
१७० 


१७५ 
१२ 
१६ 
१७ 
२० 
१४ 

८ 
१० 
१० 
& 8 
२० 


१६५ 


(२० ) 


अशुद्ध 
अरुपापाद 
ब।घित 
अर्चाकाक्षी 
फकचुयम 
तृष्णा 
अलगद्दमय 
बेड़ी 
विश्तरण 
आपत्ति 
केकदे 
कमे 
असनजष्ट 
गुप्त 
विवाय 
वियुक्ति 
भक्तियों 
सप्त 
शीतत्रत 
प्रज्ञानी 
सशय 
छोक 


स्त्री 
आलरय 


शुद्ध 
अव्यापाद 
अबाधित 
अर्थाशाक्षी 
ककयूपम 
तृण 
अक गद्पम 
बेड़े .. 
मिश्तरण 
ञ नित्य 
फेंकदे 
कूमे 
अससष्ट 
प्राप्ति 
निवाय 
मिमुक्ति 
मक्खियों 
सत्त्व 
शीलबत 
प्रज्ञाको 
सक्षय 
छोड़ 


आकरप 








( दूसरा भाग ) 
3. + ., ,नह्क के शक 
(१) बोड् मज्मिनिकाय मूलपर्याय सूत्र । 

इस सूत्रमें मोतम बुद्ध भवक्ताश आत्मा या निर्वाणका इस 
तरह दिखलाया है कि जा कुठ अछ्यज्ञानीके भीवर विश्द या 
विचार होते दै इन सबको दूर करके उस बिंदुपर पहुचाय' है जहा 
उसी समय ध्याताकी पहुच होती है जब वह से सकट। विकल्प 
रहित समाधिद्वारा क्रिसो अनुमवजन्य अनिवेचनौय तत्वमें रूब हो 
जाता है। यह एक स्वाउुभवका प्रकार है। इस सूत्रका भाव इन 
वाक्योंसे जानना चादिये। जो कोई भिश्लु अल्‍्त क्षीणा्व ( रागा- 
दिसे मुक्त ), ब्रह्मचारी, कृतद्ध य भारमुक्त, सत्य तलको प्राप्त, भव 
बन्धन मुक्त, सम्यम्ज्ान द्वारा मुक्त हे ५“ भी वीक पृवीके तोरपर 
पहचान कर न घथ्वीको मानता है + प्रवीद्वा) मानता है, न 
पृथ्वी मेरी है मानता है, न प्ृथ्वीको अभिनन्दत करता है। इसका 


कारण यही है कि उप्तक्ना राग द्वष, मो! क्षय होगया है, वह बीतराग 
होगया है | 


इस्रीकरह बढ़ नीचे लिखे विऋरपोंको। भी बनना नहीं मान्नतफ 





२] दूसरा भाग | 


रस सिजनन ११३२ पिया सी मकर कप" किशाा७ “पक क 
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है। वह पानीकों, तेजको, वायुको, देवताओंको अनत भाकाशको, 
अनत विज्ञानकों, देखे हुण्कों, छुने हुएको, स्मरणमें प्राप्तको, जाने 
गएको, एऋपमे को, नानापतकों, सबको तथ। निर्वणकों भी जभिन 
न्द्न नहीं करता है | 

तथागत बुद्ध भी ऐसा ही ज्ञन रखत! है क्योंकि वह जानता है 
कि तृष्णादु खोझ्ा मुझ हे। तथा जो भव भवमें जन्म लेता है उसको 
जरा व मरण अयध्यमावी है। इप्तल्ये तथागत बुद्ध स्व ही तष्णाके 
क्षयण विगगमे, निरोबसे, त्यागस, विमजेनद्से यथार्थ परम ज्ञानके 
जानकार है । 

भावाथे-पुर पर्याय सृत्रका यह भाव है कि एक अनिर्वेच- 
नीय अनुभनगम्य तल ही सार है। पर पदार्थ स्व त्यागने योग्य है। 
कमें, करण अपादान सम्ब घ इन चार कारकोंसे पर पदार्थेसे यहा 
तक सम्बन्ध हटया है कि प्ृ"्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार पदा 
थत्ति बने हुए ढर॑य जगतकों देखे व सुने हुए व स्मरणमें आए हुए 
व ज्ञानसे तिष्ठे हुए विरब्पोको सर्च आकाशको सर्च इन्द्रिय व मन 
द्वारा प्राप्त विज्ञानशों अपना नहीं है यह बताकर निर्वाणके साथ भी 
रागभावक विश को मिटाया है । स्व प्रकार रागद्वेष मोहको, सर्च 
प्रकार तृष्णाको दृटा देमपर जो कुछ भी शेष रहता है वही सत्य तत्व है। 
इसीलिये ऐसे ज्ञात,क्रो क्षीणाखव, ऊतक्ृत्य सत्यक्षततद्नो प्राप्त व सम्य- 
जान द्वारा मुक्त कद्दा है। यद्द दशा वढ़ो है जिभको समाधि प्राप्त 
दशा कहते है, जहा ऐसा मगन ६वता है कि में या तू का व क्या 
में हू कय नहीं हूं ६स बातका कुछ भी चि तब्न नहीं होता है। 
चिस्तत्र। अरना मनक +-मात्र है , सूक्षतव मनसे बाहर है ॥ जो 


जेन बोद्ध तल्ब्वान । [ ३ 


सब प्रकारके चिन्तवनकों छोडता है वही उस स्वासुभवकों पहुचला 
है। जिससे मुझ पदाथे जो आप है सो जपने हीको प्राप्त होजाता 
है। यही निर्वाणका मांगे है व इसोकी पृणेता निर्वाण है । 

बोद्ध ग्रथोमें निर्वाणका मांगे आठ प्रकार बताया है। १- 
सम्पादशेन, २- सम्यक्‌ सकर्प ( ज्ञान ), ३-सम्यक्‌ू बचन, ४-- 
सम्यक्‌ ऋम, ५-सम्यक्‌ आजीविका ६-सम्यक व्यायाम, ७-सम्यक्त 
स्मृति, ८-सम्यक समाधि | 

सम्यक्‌ समाधिमें पहुचनेसे स्मरणका विकल्प भा समाधिके 
सागरमें डूब जाता है । यही मागे है जिसके सब जासव या राग 
द्वेष मोह क्षय होजाते हैं और यह निर्वाणरूप या मुक्त होजाता है। 
वह निर्वाण केसा है, उसके लिये इसी मज्झिमनिकायके अरिय परि- 
एपन सूत्र न० २६ से विदित है कि वह “अजात, अनुत्तर, योग- 
क्खेम, अजर, अव्बयाधि, अमत, भशोक, असशिलट्ट निव्वाण अधि 
गतो अधिगतोखो में अयधम्मो दुद्दसो, दुरन बाघा, सतो, पणीतो, 
खतकावचरो, निपुणो, पड़ित वेदनीयो । ” निर्वाण अज्ञात है पंदा 
नहीं हुईं है अर्थात्‌ स्वाभाविक दे, अनुपम है, परम कल्याणरूप है 
या ध्यान द्वारा क्षेमरूप है, जरा रहित है, ब्याथि रहित है, मरण 
रहित है, अमर है, शोक व क्रृशोंसे रहित है। मेंने उस घंको जान 
छिया जो घमे गेभीर है, जिसका देखना जानना कठिन है, जो शात 
है, उत्तम है, तकंसे बाहर है, निपुण है, पण्डितोंके द्वारा भनुभव- 
गम्य है। पाछी कोषमें निर्वाणके नीचे लिखे विशेषण है-- 

मुखो (मुख्य ), निरोधो (ससारह्ा निशोध ), निव्वान, दीप, 
तण्क्खम (तृष्णाका क्षय), तान (रक्षक ), लेन [ ढीनता ) गरूपे, 
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से (शात), मसखते (असाकुत या सहज स्वाभाजिक) सिव (आन 
“प,, अमुत्त (भमृर्ती )) सुदृहम (कठिनतासे अनुभव योग्य ., पर 
ये (श्रेष्ठ मार्ग), स.ण (शाणभूत निपुण, >न।, जकवर (कक्षेषर), 
ह खबखस (दु खोंका नाश , अव्यापज्ञ (सत्य) जनत्य (उच्चग्र३), 
विवह (सप्तागहित , खेम >बल अपबवर्गो (अपवर्गे) विशगो, पणीते 
(उत्तम), अच्चुत पट (क्षविनाशी पद), पार योगखेम मुत्ति (मुक्ति), 
पिशुद्धि, विमुत्ति, (विमुक्ति) असक्षत घावु >सम्झ्ित धातु) सुद्धि, 
निव्तुत्ति (निवूत्ति) इन विशेषणोका विशेष्य क्या 3। वही निर्वाण 
है । वह क्या है, सो भी अनुभवगम्य है । 

यह कोई अभावरूप पलाथे नर्दी होर/क्ता । जो अभाव रूप 
कुछ नहीँ मानत है उनके लिये सुझे यह ँगट कर दुना है कि 
अभावके या शून्यके ये विशेषण नहा होसक्ते कि निर्वाण अजातव 
है व अमन है व अक्षय है व शान है व भनत है व पैडिनेक द्वारा 
अनुभवगम्य है। फीई भी बुद्धिमान बिल्कुछ अभाव या शु यकी ऐसी 
तारीफ नहीं कर सक्ता है। अजात व अप्नर ये दो शब्द किसी गुप्त 
तत्वको बताने है जो न कमी जन्मता है न मरता है वह सिवाय 
शुद्ध आमतलके और कोई नहीं होसक्ता | शाति व जानद भपनेमें 
लीन दोनेसे ही जाता है । अभावरूप निर्वाणके लिये कोई उद्यम 
नहीं कर सक्ता । इन्द्रियों व मनके द्वारा जाननेयोग्य से नय, 
बेदना, सज्ञा, संस्कार व विज्ञान ही ससार है, इनसे परे जो कोई है 


वही निर्वाण है तथा वही शुद्धात्मा है। ऐसा ही जेन सिद्धात भी 


मानता है । 
॥छझ्कर 80८फार ० एड छिप्रगाड़ 707. ० ००३५. जगा 


प्रन्पाट्ार पु 79 


जैन बौद्ध तर्तज्ञान | 
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क्षानन्द निर्वाण है, भानन्द निर्वाण है, निर्वाण परम खुख है 


ऐसा धम्मपदमें यह बात ग्रिम साहबने अगनी पुस्तक बुद्ध शिक्षापें 
लिखों है । 


580प्राद 54ए725 ० छिपत08-8ए ज०00वेए0त (०९४० 792% 
एछ88 2-7-4 5ध्वाएं। 2067 ए8 प्रतद77949960 एल 5९८एयाफु 


क्राटी 38 रीना (04 ॥५ धाटणगपक्रा)ओ8 ३९८प्रा।ए.. त्रॉगए)) के 
॥३00970 


अनुपम व पूणे शरणकी खोज करे, यही निर्वाण है। अनुपम 
झरण निषांण है. ऐसा उद्देश्य बचाओ । यह बात बुटव़्े साहबने 
भपनी बुद्धवचत पुस्तकमें लिखी है । 
पृफराह ॥6 ०6 80003 099 ए्॑ज्तढा्ते व प'र002४5५ 7927 
ए26९ 387 70 ॥5 पराा९्टद5889 ६0 ताइटप्55 ह68 रचा एड 
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भायाथे - यह तके करना व्यथे है कि निर्वाणमें व्वक्तिफा नाश 
है बोद्ध ग्रथोर्में यह बात सिद्ध नहीं होती है। 

मैन भी जितना बोद्ध साहित्य देखा है उपसे निर्णण हा बची 
सर्प झलकता है जेसा जेन सिद्धातने माना है कि वह एक अनु 
सबगग्य अविनाशी भानरमय परमशात पदाथ है। 

औेन सिद्धातमें भी मोक्षमाग क्षम्यकृरशत, सम्बरतान व सम्य 
ऋचा रित्र तीन कहे हैं, जो बोद्धोंके अष्टाग मार्गसे मिल जाते हैं। 
सम्यकृदशनमें सम्यकृदशन गर्मित है, सम्यस्तानमें सम्यकू सकल 
गर्मित है, सम्यकचारित्र्में शेष छ गर्भित है। जेनसिद्धातमें निश्त 
सम्यकृचारित्र भात्मध्यान व समाधिको कहते हैं | इसके लिये जो 


>अकलबन्‍, 
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कारण है उसको व्यवहार चारित्र कहते हैं। जेसे मन, वचन, कायकी 
शुद्धि, शुद्ध भोजन, तपका प्रयत्न, तथा तत्वका स्मरण। जिस तरह 
हरा मूल पर्याय सूत्रमें समाधिक छामके लिये सववे भपनेसे परसे मोह 
छुदाया है उसी तरह जन सिद्धातमें वर्णन है । 


जैन सिद्धांससें समानता । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य समयसारमें कहते है-- 
अहमेद एदमह, अहमेदल्सेव होमि मप्त एद | 
अण्ण ज॑ परदण्व, सचित्तावित्तमिस्स व॥ २५० ॥ 
अआसि मम पुष्वमेद अहमेद चावि पृष्वकाव्हि। 
होहिदि पुणोवि मज्झ, अहमे” चाविहोस्सामि ॥ २६ ॥ 
एवतु असभूद मादावियव्व करेदि सम्मृढो | 
भूदत्थ जाणतो, ण करेदि दुत असम्मृढ़ो ॥ २७ ॥ 
भावाथं-आपसे जुदे जितने भी पर द्रव्य है चाहे वे सच्षित्त 
ख्वी पुत्र मित्र आदि हों या अचित्त सोना चादी आदि हों या मिश्र 
नगर देशादि हों, उनके सम्बन्धर्में यह विकल्ा करना कि मैं यह ह 
या यह मुझ रूप है, मैं इसका € या यह मेरा है, यह पहले मेरा 
थाया में पूर्वकालमें इस रूप था या मेरा जागामी होनायगा या 
सैं इस रूप होजाऊगा, अज्ञानी ऐसे मिथ्या विकलपे किया करता' 
है, ज्ञानी यथार्थ तत्वको जानता हुआ इन झूठे विकल्पोंको नहीं 
करता है। यहा सचित्त, अचित्त, मिश्रमें सव॑ अपनेसे जुदे पदार्थ भागए 
हैं। प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति व पशुजाति, मानवजाति 
देवजाति व प्राणरद्वित सर्वे पुद्ल परमाणु जादि जाकाश्न, काल, धर्म 
अधमे द्रष्य व ससारी जीवोंके सबे प्रकारके शुभ व क्षशुभ भाव वः 


जैन बोद्ध तलब्नान । [७ 











'फजरीत १ जीीपि, उटीचिजीय३,# चि भिललीरि। 


दकशाए-केवरू आप अकेछा बच गया | वही में हू वही में था वहां 
मैं रहगा। मेरे सिवाय अन्य में नहों हू, त कभो था न कभी हगा। 
जेसे मूल पर्याय सूत्रमें विवेक या भदविज्ञानक्नों बताया है बेसा ही 
यहा बताया है। समयसारम और भी स्पष्ट कर दिया है- 

अहमिको खलु सुद्बो दमणणाणमइओ सयारूबी | 

णृव्रि अत्थि मज्ञ किचित्र अणण परमाणुमित्त वि ॥ ४३ ॥ 

भावाथे-मै एक अकला ह, निश्चयसे शुद्ध हू, दशेन व ज्ञान 
स्वरूप हू, सदा ही भमृर्तीक हू, अयय परमाणु मात्र भी मेरा कोई 
नहीं दे । श्री पूज्यपादस्यामी समाधिशवऊमें कहत है- 

स्वबुद्धया याबदूगृहणीयात्कायवाक्‌ चेनमा त्रयम्‌ । 

ससारस्तावदेतेषा भेदाभ्याप्ते तु निबृति ॥ ६२॥ 

भावाध-जबतक मत, बच। व काय इन तीनोंमेंसे किसीको 
भी आत्मबुद्धिसे मानता रहेगा बहातक ससार है, भेदज्ञान होनेपर 
मुक्ति हो जायगी | यहा मन बचन ज्यमें सब जगतका प्रपश्च आगया। 
क्योंकि विचार करनेवाला मन मैं । वचनोंमे कहा जाता है, शरीरसे 
काम किया जाता है। माक्षका डपाय भेद विज्ञान ही है। ऐसा 
भमृतचद्र भाचाये समयसारकलश्षमें कहते है-- 

भाषयेद भेद वज्ञानमिः मच्उिन्नवाग या । 
तावब्यावत्पराच्छ-वा ज्ञान ज्ञान प्रतिष्ठते॥ ६-६ ॥ 

भावाय -भेदविज्ञानकी भावना लगातार उस समय तक करते 
रहो जबतक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पावे अर्थात्‌ 
जबतक शुद्ध पूर्ण ज्ञान न हो । 


इस मुल पर्याय सूत्रमें इसो भेदविज्ञानकों बताया है । 
>ब्बहुक- हि: २९७6०२े "री कींनन- 


< दूधरा भाग | 
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(२) पज्मिमनिकाय सव्वामवसज या स्वाखवरुत्र। 


हम सूत्रमें मारे अं खवोक सबका उपदेश गीतमबुद्धन॑ व्या 
है, आखव ओर सवा शब्द +। मसिद्गातमें शब्दोंके यथा जमे 
दिलाए गए है। जैनमिद्ध।- में परम णुओंके स्कघ बनते रहत है 
उनमेंसे सूक्ष्म सक्ृ. कामाणयर्गण ए है जो स्वेत्र छोफभमें याप्त 
हैं। मन, वचन, कायका किये, होतेसे ये अन्‍ने पास खिंच आती 
है और गयप या पृण्यकू्प् भूत मते थे। जिन भावोसि ये आतो 
हैं उनको मावाखव कहते है ५ उन आनेका द्रव्यास्त्र कहने ईं । 
इनके विरोधों रोहरूयाके भे बाकों मावसऋ% कहते हैं. जोर कर्मवग 
णाओंके र% जानेको द्वव्यसवर कहने दै। इम बोद्ध सूइमें भाजस् 
बोंक। कथन इस तरहपर किया ऐ-मिक्षुओ | जिय धर्मोऊे यनर्ष 
करनेये उश्षक भीतर अनुणतन्न १ मे जे सत्र (कामनारूपो मल) उत्पन्न 
होता है जी! उत्पन्न कम आस बढ़ता हे, उत्पन्न भव अज॥ 
(अन्ममेकी इच्छरूपी गछ) उत्न्ञ द्वीता है जोर उस भव अनु 
पन्र जविधा अख (अज्ञानस्पी म०) उत्रत्न होता है ओर उत्पन्न 
अतिशा अस्त बढ़ता है है। धर्मों ) नहीं करना योग्ग है| 

नोट-बहा काम भाव जन्म भाव १ ज्ञान भावकी सूर भाषा 
खत बताकर समाधि आवमें ही पहचाया है, जहा निषक् मे भाव है 
न जन्मनेकी इच्छा है ने भात्मज्ञानको छोड़कर कोड जाशम है । 
निर्विकल्प समाधिके भीतर प्रवेश कराया है। इसी छिये इसी सूतमें 
कहा है कि सो इस समाधिक बाहर होता है बह $ टहिमोके 
भीतर फंस जाता है। 
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४ (१) मेरा जात्मा है, (२) मेरे भीतर आत्मा नहीं है, (१) 
आत्मको ही जात्मा समझता हू (४) जात्माको द्वी अनात्मा सम 
झता हू, (७) जनात्माको ही भाष्मा समझता हू, (६) जो बह 
मेरा जात्मा अनुभव कर्ता (वेदक) तथा अनुभव करने योग्य (वेध) 
और तहा तहा (अपने) भल बुर कर्मोके विषाककों अनुभव करता 
है बह यह मेरा आत्मा नित्य, अत शाश्वत, अपरिवर्तेनशील (भवि 
परिणाम धर्मा) है, अनन्त वर्षों तक वेखा ही रहेगा । मिक्षुओ ' 
इसे कहते है दृष्टिमत (मतवाद), दृष्टितद्न (दृष्टिका घना जगल), 
इष्टिकी मरुमूमि ( दृष्टिका तार ), दृष्टिक्रा कटा (दृष्टि पिशु , ), 
इश्धिका फदा (हह सयोजन) | मिक्लुओ | दृष्टिके फदेमें फथा भडज 
भनाड़ी पुरुष जन्म जरा मरण शेक, रोदन ऋदन, दु ख दुर्म सकता 
लौर हैरानियोंसे नहीं छूटता दु खसे परिमुक्त नहीं होता ।” 

मोट ऊरकी छ दृष्टियोंका बिचार जहातक्ल +ह्ेग' बहात# 
खानुभव नर होगा | मैं हू वा में “हीं हू, क्या हू कश नहीं 8, 
कैसा था फैमा 'हगा इत्यादि सवे वह विवर्पताल है जिगके भोतर 
कूमनमे गा द्वेष मोड़ नहीं दूर होत | बीतरागभाव नहीं प्रेशा (ता 
है। इस कथनको पढ़ार कोई कोई ऐसा मतकूभ लगाते है कि गोत- 
भबुद्ध किसी शुद्धबुद्धपूंग एक जात्मातों जो निर्भण स्रूप है उमकी 
भी नहीं गानते थे। जो ऐसा मेगा उसके पतमें निर्माण अभाव 
रूप होजागगा। यदि ने जात्माका स्वधा लभाद मानते तो मेरे 


भीतर आत्मा नहीं है,इस दूसरी दृष्टि शो नहीं कहते । बाहतवर्में यहां 
सर्व विचारोंके अमावकी तरफ सकेत है । 


यही बात जेनसिद्धातमें समाधिव्षतकमं इस प्रकार बताई है-- 





१० दूसरा भाग । 
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येनात्मनाउनुभूयेडह्मात्मनेवात्मनात्मनि । 
सोषह न तज्न सा नासो नको न द्वो न वा बह ॥ २३॥ 
यदभावे सुषृष्नो5ह् यद्भावे ध्युत्थित पुन । 
अतीन्द्रियमनिर्देशय तत्टवसर्वेद्यमस्म्यहम ॥ २४ ॥ 
भावाथे-इन दो छोकोर्में समाधि प्राप्त की दशशाकों बताया 
है। समाधि प्राप्तके भीतर कुछ भी विचार नहीं होता है कि में क्‍या 
हू क्‍या नहीं है । जिस स्वरूपसे में अपने ही भीतर भपने ही द्वारा 
अपने रूपसे ही अनुभव करता हू, वड़ी में ह।न सें नपुसक ह न 
द्वीह न पुरुष है ,न मे एक हू न दो हू न बहुत हू । जिस किसी 
बस्तुक अक्ाभर्में में सोया हुभा था व जिसके लाभमें में जाग उठा 
बह में एक इन्द्रियॉसे अतीत हू, जिसका कोई नाम नई है जो मात्र 
भापसे ही भनुभव करनेयोग्य है। समयसतार कछशमें यही बात कही है | 
ये एवं मुक्ुत्वानयपक्षपात स््रूपगुत्ता निवसल्ति नित्य | 
विकञपजाल्च्युतशान्त चित्तास्त ए4्र साक्षादस्ृत पिबति ॥२४॥ 
भावाथ-जो कोई सवे अपेक्षाओंके विचाररूपी पक्षपातको कि 
मैं ऐसा हू व ऐसा नहीं ह छोड़कर अपने भापसमें गुप्त होकर इमेशा 
रहते हे अर्थात्‌ स्वानुभवर्में या समाधिमें मगन होजाते है वे ही सबे 
बिकर्पोंके जालसे छूटकर शात चित्त होते हुए साक्षात्‌ अम्तका 
पान करते हैं। यही सवरभाव है। न यद्दा कोई कामना है, न कोई 
जन्म लेनेकी इच्छा है, न कोई जज्ञान है, शुद्ध भ्रासज्ञान है । 
बही मोक्षमाग है । 
इसी सूत्रमें बुद्ध बचन है “जो यह ठीकसे मनसें करता है 
कि बह दु.ख है, यह दु'ख समुदय (दुखका कारण) है, बह दु.खका 
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निरोध है, यह दु ख निरोषकी ओर लेजानेवाक्ा मांगे (प्रतिषद) है 
उसके तान सयोज्नन (बन्धन) उट जाते है । (१) सकाय दिद्ली, 
(२) विचिकिच्छा, (३) सीछव्यत परामोसो अर्थात्‌ सक्काय दृष्टि 
(निर्वाणरूपके सिवाय किसी अन्यको आपरूप मानना, विचिकिए्ला- 
(आपमें मशय) शोॉलब्रत पशमश ( शीर और ब्रर्तोकी ही पावनसे 
में मुक्त होजाऊगा यह अभिमान्र ) ।” 

इसका भाव यहां है कि जहानक निर्वाणकों नहीं समझा कि 
वह ही दु खका नाशक है वहातक सपारमें दु ख ही दु ख़ है । भविद्या 
ओर तृष्णा दु खक कारण हे, निर्वाणका ग्रेम होते ही ससारको सब 
तृष्णा मिट जाती है। निवाणका उपाय सम्यस्समाधि है। वर तथ ही 
होगी जब निर्वाणक सिवाय ह्िसी आपको भापरूप ने माना जाये 
व निर्वाणमें सशय न हो व बाहर चाग्त्रि त्त शीर उपवान आदि 
अहकार छोड़ा जावे। परमाथ्थ भागे सम्बस्समाधि भाव दे। हसां स्थल 
पर इस सूत्रमें लेख है-मिक्षु ओं ! यह दशनसे प्रह्दानल आशव कहे 
जाते है | यहा दशनसे मतरूब सम्बस्दशनसे है! सग्यरशनस मिथ्या- 
दर्शनरूप आखस््रवभाव रुक नाता है, यही बात जेन सिद्धातमें कही है- 

श्री उमास्वामी महाराज तल्वार्थसूत्रमें कहते हैं 

४ म्रिध्यादशेनविर तिपमादकषाययो गाबच्चहेतव 2? ॥-८॥ अ० 
८6 शाकाकाक्षांवचिकित्सन्यट्डिप्रशमा सस्तवा. मम्यन्धशिस्ती 

चारा ?? ॥ २३-७ भ० ॥ 

भावाथे-कर्मोके भासव तथा बघके कारण भाव पांच हैं--(१) 
मिथ्यादशेन, (२) दिस ।, जसत्य, चोरी, कुश्ीक व परिभ्द पांच भवि- 





हक, दूसरा भाँग | 


रति, (३) प्रमाद, (9) क्रोधादि कषाय, (५) मन वचन ऋायऊी क्रिया। 
जिसको आत्मतत्वका सच्चा थुद्धान होगया है कि वह निर्वाणरूप है, 
सवे सासारिक प्रपचोंसे शून्य है, रागादिरद्तित है, परमणात है, 7र 
मानदरूप है, अनुभवगम्य है उसोक है प्रम्यग्दशन गुण म्रगट होना 
है तब उसके भीतर पाच दोष नहीं रहने चाहिये। (१) शका- 
तलमें संदेह । (२) काक्षा-किसो भो विषयभोगको इच्छा नहीं, 
अविनाशी निर्वाणको ही उपादेय था ग्रहणयोग्य न मानके सासारक 
सुखकी बाछाका होना, (३) वि जकित्सा-ग्छानि-सर्व पप्तुओंकोा 
यथार्थ रूपसे समझकर किसीसे द्वेषम,व रखना (४) जो सम्पग्द शनसे 
बिरुद्ध मिथ्यादशनको रखता है उसकी मनमें प्रशसा करना (० ) 
असकी बचनसे स्तुति करना । 

उसी मेजाज्न सुत्रमें है कि भिक्षुओं | बीन्से सतरद्वार पहारत्व 
हज है| भिश्षु-यहा कोई मिक्षु ठीक्से जानक९ चक्तु इं/्टे'पें 
सबम कारक विहरता है तब चक्षु इृद्रियसे असप्म करके किद्ठ!नेपर 
जो पीडा व दाह उसझ्न करनेवाले स'स्तत्र हो तो दे चक्षु इ दयस सकर 
बुक्त हो १९ विहार करत नहीं होते। इसी तरह श्रो+ इ द्रव घ्ेण 
ईंद्रिय, जिह ३ द्रव, १य (राशन ) इद्विय, मन इं द्र्में सयम 
करके विहरनसे पांडा व दाहक्ारक ज खत उजन्न नहीं होते । ” 

भावाथे-यहा यह् बताया है कि पाच टद्गिय तथा सके 

विषयोमिं रागभाव करनेसे जो आखब भाव होते हैं ते जाखव पांच 
इद्धिम और मनके रोक लेनेपर नहीं होने हैं । 

जेन सिंद्धातमें भी इंद्रियोंके व मनके विषयर्मिं र्मनेसे आलव 
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होना बताया है व उनक रोकनेसे सत्र होता है ऐसा दिखाया है 
इन ठहोंके रोधनेपर ही समाधि होती है 
श्री पज्यपादस्वामी सपराधिशत+ में कहते है-- 
सब न्द्रया णु मयस्यस्जिमितेनानतात्मना | 
यत्क्षण पश्तो भ ति तत्तत्व परमात्मत" || ३० || 
भावार्थ -जब्र सबवे इन्द्रियोंको सथ्रममें छाकर भीतर एिथर 
होकर अन्नरात्मा या सम्यन्द्ि जिम क्षण जो कुछ भी अनुभव करता 
है वहा परमात्माका या शुद्ध त्माका स्वरूप ढ | 
आगे इसी पर्वाखवसूत्रमें कहा दे-मिक्षुओं! “यहा भिक्षु ठीकसे 
जानकर धर्दी गर्मा, भूख प्यास, मबखो मच्छर हवा धूप, सरी, सर्पा 
दिक जाधातको सहनेमें समथे होता है वाणीसे निक्े दुवचन तथा 
शरीरमें उत्पन्न ऐसी दु खमय, तीव्र तीक्ण क्ठुक भवाछित, अरु- 
चिकर प्राणदर पीड़ाओंकोी स्वागत करनेवाले स्वभावका होता है। 
जिनक अधिवासना न करनेसे (न सहनेसे) दह ओर पीड़ा देनेवाले 
भासव उत्पन्न होते है और अधिवासना करनेसे वे उलन्न नहीं 
होते | यर जधिवसना द्वारा प्रह्मतव्य भासव ऊअहे जाते है ।” 
यहा पर परीषद्दोंके जीतनेको सत्र भाव कहा गया है। यही 


बात जेनसिद्धातमें कही है । वहा सबरके लिये श्री उमार्वामी महरा- 
जने तलवाथंसूत्रमें कहा है- 


““आसवनिरोध सबर ॥१॥ सत॒ गुप्तिसमितिधर्ममानुप्रेक्षा- 
परीषहजयचा रित्रे ?? ॥ २-घम० ९ ॥ 


भावार्थ-भासवका रोकना सवर है। वह सवर गुप्ति ( मन, 
वचन, कायको वश रखना ), समिति ( भलेग्रकार वर्तत्रा, देखुडद: 
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चलना आदि ) धर्म ( क्रोधादिकों जीतकर उत्तम क्षमा भादि ), 
खनुप्रेक्षा ( ममार जनित्य है हृ ब्रादि भाषना ), परोषह जय (कष्टोको 
जीतना ) तथा चारित्र ( योग्य व्यहार व निश्चय चारित्र समाधिभाव) 
से होता है । 

४ क्षुत्यपासाशीतोष्णदशएशकज ग्त्यार रिस्त्रीचर्रानिषदय शख्या- 
क्रोशवधयाचना 5कामरोगतृणम्परी मढ्सत्का र पुरस्कार /ज्ञ उच्न वादरी 
नानि || ९-»० ९, || 

भावाथ- नीचे लिखी बाइस बातोंकों शातिसे सहना चाहिये-- 
(() भुख, (२) प्याप्त, (३) शर्दी, (४) गर्मी (५) डास मच्छर, 
(६) नम्मता, (७) अरति (ठीक मनोज्ञ वस्तु न होनेपर दु ख) (८) 
स्त्री (स्री द्वारा मनको ढडिगानको क्रिया), (९५) चलनेका कष्ट, (१०) 
बेठनेका कष्ट, (११) सोनेका कष्ट, (१२) भाक्रोश-ग।ली दुर्वचन, 
(१३ बय या मारे पीठे जानेका कष्ट, (१४) याचना (मागना हीं), 
(१७) अलाभ-मिक्षा न मिलनेपर खेद, (१६) रोग-पोडा, (१७) 
तृण ₹श-काटेदार झाड़ीका स्पश (१८) मरू-शरीरके मेरू होनेपर 
रणनि (१९) जादर निरादर (२०) प्रज्ञा-बहु ज्ञान द्वोनेपूर घमड 
(२१) अज्ञान-रोगपर खेद (२१) अदसेन-ऋष्धि सिद्ध न होनेपर 
अद्धानका बिगाड़ना ” जेन साधुगण इन बाई बातोंकों नीतते हैं 
तब न जीतनेसे जो आख्रव होता सो नहीं होता है । 

इसी सर्वाखव सूत्रमें है कि मिक्षुओ ! कौनसे विजोदन (हटाने) 
द्वारा प्रहातव्प आभास है | मिक्षुओं ! यहा (एक) भिक्षु ठी$से 
जानकार उत्पन्न हुए | काम वितर्क (काम वासना सम्बन्धी सकरप 
विकल्प) का स्वागत नहीं करता, (उसे) छोडता है, हटाता है, भकग 
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करता है, मिटाता है, उत्पन्न हुए व्यापाद वितके (द्वोहके ख्याल) 
का, उत्पन्न हुए, विहिसा वितर्क (अति हिसाके रूगराक) का, पुन 
पुन उत्पन्न होनेवाले, पापी बिचारो (धर्मो।का स्वागत नहीं करता 
है। भिक्षुओ ! जिसके न हटनेसे दाह ओर पीड़ा देनेवाले आासव 
उत्पन् द्वोते हैं, और विनोद न करनेसे उत्तन्न नहीं होते। जेन सिद्धा- 
तके कहे हुए आाखव भावोंमें क्षय भी है जेसा ऊपर छिखा है कि 
मिथ्यात्व, भविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये पाच आख्रवभाव है। 
क्रोध, मान, माया, लोभसे वचारोंको रोकनेसे कामभाव, द्वेषभाव, 
हिंसकइृभाव व अन्य पापमय भाव रुक जाते है। इसी सवाखव 
सूत्रमें है कि मिक्षुभो ! कोनसे भावना द्वारा प्रहातव्य आखव है ? 
भिक्षुओं ! यहा (एक) मिक्षु ठोकसे जानकर विवेकयुक्त, विशग- 
युक्त, निरोधयूक्त मुक्ति परिणामवाले स्मृति सबोध्यगकी भावना 
करला है। टीकसे जानकः हमृति, धमविचय, वीयेविचय, प्रीति, 
प्रश्रव्धि, समाधि, उपेक्षा सबोध्यगकी भावना करता है । 

नोट-सबोधि परम ज्ञानको कटने है, उसके लिये जो अग 
उपयोगी हो उनको सबोध्यग +7०" है वे सात है-स्थृति (सत्यका 
स्मरण), घर्मविचय (घर्मेका विचार! वीयबिचय (अपनी शक्तिका 
डपयोग करनेका विचार), प्रीएि * तोष), प्रश्नब्तवि (शाति), समाधि 
(चित्तकी एकाग्रता), उपेक्षा (बेर ग्य ) । 

जन सिद्धातमें सबरके काणोंमें अन्नप्रज्ञाकों ऊपर कहा गया 
है | वारवार विचारनेको या भारता बरनेको अनुम्रेक्षा कहते है । 

वे भावनाएँ बारह हैं उनमें (व ख्॒व सूत्रमें कही हुईं भावनाएं - 





भ्ः) दूध मास 
गभित होजाती हैं। १-अनित्य (सपारकी अवस्थाएं नाशबन्त है) 
२-अशरण (मरणसे फोई रक्षक नहीं है, ३-संसतार (सार दू 
मय है), ४-एकज ( भफले ही सुख दु ख भोगना पड़ता है जा। 
भकेका है स्व कमे भादि झिल है), ०- अन्य (शरौर हि »। 
# पासे भिन्न हैं) ६-अगशुचित्व (मानवका गह शरीर महान अब 
विस है), ७ आखब (कर्मोक आनेके क्‍या २ भाष हैं) ८-संबर 
( कर्मोक रोकनेके क्या क्या भाव है ) ९ निभेरा ( कर्मोके क्षम 
करनेक क्या उपाय है,, १०-लोक (जगत जांव अजीज द्रव्योंका 
समृह अक्ृत्रिम व अनादि अनेत है ) ११-बो घिदुरेभ ( रत्नजम 
धर्मका मिलना दुर्ूम है), १२-घम ।आत्माका स्वभाव घर्म है) 
इन १२ भावनाओक चि तबनसे वेराग्य छाजाता है-परिणाम शात 
होजाते है । 

नोट पाठकंगण देखेंगे कि अखव्भाव हो संसार अमणके 
कारण हैं व इनके रोकनेद्दीसे सतारका अत है । यह कथन जैन 
सिद्धात ओर बौद्ध सिद्धातका एकसा ही है। इस स्वाश्व सूत्रके 
अनुसार जेन सिद्धातमें भावाखवोंकी बताकर उनसे कर्म पुद्रल खिंच- 
कर जाता है, वे पुद्ूछ पाप या पृण्य रूपसे जीवके साथ चले आाए 
हुए कार्माण शरीर या सूक्ष्म शरीरक साथ बंध जाते हैं। और अपने 
विपाक पर फल देकर या विना फल दिये झड जाते हैं | यह कर्म 
सिद्धातकी बात यहा इस सूत्र्में नहीं है । 


जेन सिद्धातमें भासवभाव व संवरभाव ऊपर कहे गए हैं 
उनकपू स्पष्ट. वणेन यह है- 
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आखस्वभाव | सवरभाव | 
(१) मिध्यादशन सम्यग्दशन 
(२) अविग्ति हिंसादि ५त्रत-भद्ठिसा, भत्य, अचोर्य, 


ब्ह्मचये, परिग्रह त्याग, 
या १२ अविरतिभाव, 
पाच इद्रिय व मनको न 
रोफना तया प्रृथ्वी, जरू, 
अग्नि, वायु, वनस्पति 


तथा त्रसकायका विराबन 
(३) प्रमाद (असावधानी) अपमाद 
(9) कषाय क्रोध, मान, माया, वीतरागभाव 
होम । 
(५) योग-मन, वचन, कायकी . योगोंकी गुप्ति 
क्रिया | 


विशेष रूपसे सवरके भाव कहे है- 

(१) गुप्चि-मन, वचन, कारकों रोकना । 

(२) समिति पाच-(१) देकर चलछवा | (२ ) शुद्ध वाणी 
कहना । (३) शुद्ध भोजन करना । (४) देखकर रखना उठाया ! 
(७) देखकर भकपुत्र करना । 


(३) धर्म दश-(१) उत्तम क्षमा, (२) उत्तम मार्देव (कोमरता), 

(३) उत्तम आजव (सरकता), (४) उत्तम सत्य, (५) उत्तम शौच 

(पवित्रता) (६) उत्तम सबम, (७) उत्तम तप, (८) उत्तम त्याग 
मर 
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या दान, (०) उत्तम आाकिचन (मम त्याग), (१०) उत्तम ब्रह्मचय | 

(४) अनुप्रेक्षा-भावना बारट-नाम ऊपर कहे है । 

(५) प्रीपह जय-बाइस परीषह जीतना-नाम ऊपर कहे है। 

(६) चारित्र-पाच (१) सामाबिक या समाधि भाव-शात 
भाव, (२) छेदोपरस्थापन, समाधिसे गिरकर फिर स्थापन, (३) 
परिहार विशुद्धि-विशेष हिसाका त्याग, (४) सूम्र सापराय-अत्यर्प 
छोम शेष, (५) यथार्पात-नमुनेदार बीतराग भाव । इन सवरके 
भावोंकी जो साधु पृण पालता है उप्तक कम पुठुछकझ्ा जाना बिक 
कुल बद होजाता है। जितना कम पालता है उतना कमोका भाखव 
होता है। अमभिप्राय यह है कि मुमुक्षुको आस्रवकारक भार्वोेप्ति बचकर 
सबर भावमें बतेगा योग्य है । 


(३ ) मज्मिमनिकाय-भय भेरव मत्र चोथा । 

इस सूत्रमें निभेय भावकी महिमा बताई है कि जो साधु मन 
वचन कायसे अ॒द्ध होते है व परम निष्कम्प समाधि भावके अभ्यासी 
होते है वे वनमें रहते हुए किसी बातका भय नहीं प्राप्त करते । 

एक ब्राह्मणसे गौतमबुद्ध वार्ताछाप कररहे है-- 

ब्राह्मण कहता है-“हे गीतम ! कठिन है जरण्यवन खड भर 
सूनी कुटिया (शय्यासन), दुष्कर है एकाग्र रमण, समाधि न प्राप्त 
होनेपर अमभिरमण न करनेवाले मिक्षुके मनको अकेला या यह वन 
मानो हर लेता है। ” 

गोतम-ऐपा ही है त्रह्मण ! सम्बोधि ( परम ज्ञान ) प्राप्त 
डोनेसे पहले बुद्ध न दोनेके वक्त, जब मैं बोधिपत्व (ज्ञानका उस्मेद- 
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ही था तो मुझे भी ऐसा होता था कि कठिन है ज्रण्यवास | 
मेरे में ऐसा हुआ-जो कोई अशुद्ध कायिक कर्मसे युक्त 
| य, ब्राह्मण अरण्यक्रा सेवन करते है, अशुद्ध कायिक क्मके 
$ कारण वह आप अ्रमण-ब्राह्मण बुरे भय भेरव ( भय ओर 
ता ) का आह्ान करते है। (लेकिन) भैेतो अशुद्ध 
|क कर्मसे मुक्त हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा ह। मेरे 
के कर्म परिशुद्ध हैं । जो परिशुद्ध कायिक कर्मबारे भार्य 
४ संबन करते हैं उनमेंसे में एक हूँ | ब्राह्मण अपने भीतर 
परिशुद्ध कायिक कमके सावकों देखकर, मुझे अरण्यमें विहार 
का और भी अधिक उत्साह हुआ | इसी तरह जो कोई अशुद्ध 
पक कमेवाले, अशुद्ध मानसिक कर्मवाले, अशुद्ध आज्ञी- 
वाले श्रमण ब्राह्मण अरण्य सेवन करते है वे भबभेरवको 
| है। में झशुद्ध वाचिक, व मानसिक कर्म व आजीविकासे 
हो अरण्य सेवन नहीं कर रहा हू, किन्तु झुद्ध वाचिक, 
सेक कम, व आजीविकाके भावकों अपने भीतर देखकर 
अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुभा। हे 
॥ ! तब मेरे मनसमें ऐसा हुआ । जो कोई श्रमण ब्राह्मण छोभी 
(वासनाओं) में तीत्र रागवाले वनका सेवन करते हैं या हिसा- 
-व्यापन्न चित्तताले और मनसें दुष्ट सकल्पवाले या स्त्थान 
"रिक आहूस्य) ग्रद्धि (मानसिक आहल्स्य) से प्रेरित हो, या 
। ओर अश्ञांत चित्तवाले शे, या छोमी, काक्षावाले ओर 
।लु हो, या अपना उत्क्षे (वढ़प्पन चाहने) वाले तथा 
को निन्‍दनेवाले हो, या जह ओर भीरु प्रक्नतिबाले हो, 
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या छाम, सत्कार प्रशसाकी चाहना करते हो, या आहृसी 
उद्योगहीन हो, या नष्ठ स्मृति हो ओर सूझसे वचित हो. 
था व्यग्र ओर विश्वात चित्त हो, या पुष्पुज्ञ ( अज्ञानी ) भेड़- 
गूगे से हो, वनका सेवन करते हैं वे इन टोपोके कारण 
अकुशक भय भेरवको बुढछाते हैं । में इन दोषोसे युक्त हो वनऋ, 
सेवन नहीं कर रहा है । नो कोई इन दोषसे मुक्त न होकर वनका 
सेवन करते है उनमेंसे मे एक हू | इस तरह है ब्राह्मण ! भपने 
भीतर नि्ोभताको, मेत्रीयुक्त चित्तको, शारीरिक व मानसिक 
आहुस्यके अमभावको, उपजात त्तित्तपनेकी, निःशक भावको, 
अपना उत्कषे व परनिन्दा न चाहनेवाले भावको, निर्भयताको, 
अल्प इच्छाको, वीयेपनेको, स्प्रति सयुक्तताको, समाधि सम्प- 
दाको, तथा प्रज्ञासम्पदाको देखता हुआ मुझे अरण्यमें विहार 
करनेका जीर भी अधिक उत्साह उत्पन्न हुभा । 

तब मेरे मनसें ऐसा हुआ जो यह सम्मानित व अमिलक्षित 
( प्रसिद्ध ) रातिया है जैसे पक्षकी चतुदशी, पूण्णे्माप्ती ओर अप्ठ- 
मीकी रातें है बेसी रातोर्में जो यह भयप्रद रोमाचकारक स्थान हैं 
जैसे आरामचेत्य, बनचेत्य, वृश्चचेत्य वेसे शयनासनोंमें विद्वार करनेस्ले 
शायद तब भयभरव देखें । तब में बेसे शयनासनें विहार करने 
रूगा । तब ब्राक्षण ! वेसे विद्दरते समय मेरे पाप्त स्ग जाता था 
या मोर काठ गिरा देता या हवा पत्तोंको फरफराती तो मेरे मनमें 
जरूर द्वोता कि यद्द वही मय भेरव भारहा है। तब त्राक्षण मेरे मनमें 
होता कि क्यों में दूसरेसे मयकी भाकाक्षारें विहररद्दा हू ? क्यों न में 


जिस जिसे भव॑स्थाएें रूता। नेसे मेरे पास वह मंयमेरेंव भाता है 
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बसी बेसो अवश्थामें रहते उस भयभेरवकों हृटाऊँ | जब ब्राह्मण ! 
टहलने हुए मेरे पास मयभेरव जाता तब मे न खडा होता, न 
बेठता न लेटता | टहलते हुए ही उस भयभैरवकों हटाता | इसी 
तरद्द खडे होते, बेठे हुए व लेटे हुए जब कोईं भय भैरव भाता मैं 
वेसा हां रहता, निरभेय रहता । 
ब्राह्मण ! मैने अपना वीये या उद्योग भारभ किया था । मेरी 
मूृहता रहित स्मृति जागृत थी, मेरी काय प्रसन्न व आकृछता 
रहित थी, मेरा चित्त समाधि सहित एकाग्र |था | (१) सो में 
काम्मोमे रह्वित, बुरी बातोंसे रहित विवेकसे उत्पन्न सवितक ओर 
सविचार प्रीति ओर सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने छगा। 
२) फिर वितक और विचारके शात होनेपर भीतरी शात व चित्तको 
एकाग्रता वाले वितर्क रहित विचार रहित प्रीति छुख वाले द्वितीय 
ध्यानको प्राप्त हो बिहरने छृगा | (३) फिर प्रीतिसे विरक्त हो 
उपेक्षक बन स्मृति ओर अनुभवसे युक्त हो शरीरसे सुख अनुभव 
करते जिसे आये उपेक्षक्र, स्वृतिमानु सुख विहारी कहते हैं उस 
तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने छगा | (9) फिर सुख दुखके 
परित्यागसे चित्तोल्लस व चित्त सतापके पहले ही अस्त होनानेसे, 
सुख दु ख रहित जिसमें उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धि होजाती है, इस 
चतुथ ध्यानको प्राप्त हो विहरने छूगा । 
सो इसम्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध, अगण ( मरू ) रहित, 
प्रदुभृत, स्थिर, और समाधियुक्त होजानेपर पूंवे जन्मोंकी स्मृतिके 
हिये मैंने चित्तको झुकाया । इसप्रकार आकार ओर उद्देश्य श्रहित 
झनेक प्रकारके पूर्वे निवासोकों ह्मरण करते छगा। हसप्रकार अमाद 
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रहित व आामसयम युक्त विहस्ते हुए, रातके पहले पहरणें मुझे यह 
पहली बिद्या भराप्त हुईं, अविद्या नष्ट हुईं, तम नष्ट हुआ, जालोक 
उतने हुआ | थी इसप्रकार वित्तकोी एक्राग्र ते परिशुझु होनपर 
प्राणियोंके मण और जन्मक ज्ञानके छिये वित्तकों झुझावा । मो 
में जगानुग विशुद्ध, दिव्यन्कुभें अच्छे बुरे, खुबणे दुषण, झुगति 
वाले, दुगे तिबाल प्र!णियोंको मरते उत्पन्न होते देखने >ग। कर्भनुसार 
(यथा कम्मबगे) गतिकों प्राप्त होते प्राणियोंकी पहचानने लगा । 

जो प्राणघारी कायिक दुराचारसे युक्त, वाचि% दुराचारसे 
युक्त, मानसिक दुराचारसे युक्त, आयोके निन्‍्दक मिथ्वादष्ठि, 
मिथ्याद्ष्टि कमंको रखनेवारे (मिथ्याटष्टि कम्म समादाना) थे वे 
काय छोडनेपर मरनेके बाद दुर्गति पतन, नकेमें प्राप्त हुए है । जो 
प्राणघारों कायके, वाचक, म।।सिक सदाचारस युक्त आर्योकि 
अनिन्दक सम्यक्रष्टि (सचे सिद्धातवाले) सम्बकृदृष्टि सम्बर्ध उ्मेकरां 
करनेवाले (सम्मदिद्वी कम्म समादाना) वे काय छोडनंपर मरनेके 
बाद सुगति, स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं | इसप्रकार भमानुष विशुद्ध 
दिव्यचक्षुसे प्राणियोंकों पहचानने छूगा । रातके मध्यम पहरमें यह 
जुझे दसरी विद्या प्राप्त हुई 

फिर इस प्रकार समाधियुक्त व शुद्ध चित्त होते हुए आशवोंके 
क्षयके ज्ञानके छिये चित्तको झुकाय!। यह दुःख है, यह दु।खका 
कारण है, यह दुःख निरोध है, यद दु।ख निरोधका साधन 
( दुःनिरोध, गामिनीप्रतिपद, ) इसे यथार्भसे जान लिया । यह 
आसव है, यह आख़बका कारण है, यह आख्व निरोध दे, 
बह आखव निरोधका साधन है गान जान ढिया। सो इसप्रकार 
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देखते जानते मेरा चित्त काम, भव, व अविद्याके आस्रवसि मुक्त 
होगया । विमुक्त होजानेपर “छूट गया! ऐसा ज्ञान हुआ। “ जन्म 
खतम होगया, ब्रह्मदय पूरा होगया करना था सो करलिया अब 
वहा करनेक लिये कुछ शॉष नहीं 3!” इस तरह शत्रिके अतिम 
पहरसे यह मुझे तिधरी ।वेद्या पभाप्त हुईं। अविधा चली गईं, विद्या 
उत्पन्न हुईं, तम विघटा।, आलोक उत्पन्न हुआ | जेसा उनको होता 
हो जो अग्रमत्त उद्योगशील त.वज्ञानी हे । 


नोट-ऊपरका कथन पढकर कौन यह कह सक्ता है कि गोतम 
बुद्धका साधन उस निर्वाणके लिये था जो अभाव (77778 607) 
रूप है, यह बात बिछूकुक समझमे नहीं आती । निर्वाण सद़भाव 
रूप है, वह कोई अनिरवेचनीय मजर अमर शात व आनन्दमय पदार्थ 
है ऐसा ही प्रतीतिमे आता है। वास्तवसे उसे ही जेन छोग सिद्ध पद 
शुद्ध पद, परमात्म पद, निज्ज पद, सुक्त पद कहते है। इसी सूत्रमे कहा 
है कि परमज्ञान प्राप्त दोनेक पहले मे ऐसा था। वह परमज्ञान बह 
विज्ञान नहीं होसक्ता जो पांच इद्रि व मनकेद्वारा होता है, जो रूपके 
निमित्तसे होता है, जो रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कारसे विज्ञान होता 
है | इस पंचस्कधीय वस्तुसे भिन्न ही कोई परम ज्ञान है जिससे जेन 
लोग शुद्ध ज्ञान या केवलज्ञान कह सक्ते है।इस सूत्रमे यह बताया है 
कि जिन साधुओंका या सर्तोका भशुद्ध मन, वचन, कायका झ्राचरण 
है व जिनका भोजन भशुद्ध है उनको वनमें भय लगता है। परन्तु 
जिनका मन वचन कायका चारित्र ब भोजन शुद्ध है व जो छोभी 
नहीं हैं, हिंसक नहीं हैं, भावसी नहीं हैं, उद्धत नहीं है, सशय 
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सहित नहीं है, परनिन्दक नहीं दे, भीरू नहीं है, सत्कार व लाभके 
भूखे नहीं है, स्वतिवान है, निराकुक है, प्रज्ञावान दे उनको वनमें 
भय नहीं प्राप्त होता, वे निभय हो पनमें विचरते हे । समाधि और 
प्रज्ञाको सम्पदा बताई है। किसकी सम्पदा-अपने आपकी- निर्वा- 
णको सर्व परसे मिन्न जाननेका ही प्रज्ञा या भेदविज्ञान कहते हैं। 
फिर आपका निर्वाण स्वरूप पदाथके साथ एकाग्र होजाना यहाँ 
समाधि है, वह्ठी बात जेन सिद्धातमें कही है कि प्रज्ञा द्वारा समाधि 
प्राप्त होती है । 

फिर बताया है कि चौदस, अष्टमी, व पूणमासीकी रातकों 
गौतमबुद्ध वनसे विशेष निर्मय हो समाधिका अभ्यास करते थे | इन 
रातोंफो प्रसिद्ध कहा है । जेन छोगोंमे चोदस सष्टमीको पर्व मान 
कर माससें ४ दिन उपवास करनेका व ध्यानका विशंष अभ्यास 
करनेका कथन है। कोई कोई श्रावक भी इच रातोंमें वनमें ठहर 
विशेष ध्यान करते हैं | मम्बस्दष्टो केसा निर्भव होता है यह बात 
भल्ेप्रकार दिखलाईं है । यह बात झलकाई है कि निर्भयपना उसे 
हीं कहते है जहा जपना मन ऐसा शात सम व निराकुछ हो कि 
आप जिस स्थितिमें हो वेसा! ही रहते हुए नि शक बना रहे। किसी 
भयको आते देखकर जरा भी भागनेकी व घबड़ानेकी चेष्टा न करे 
तो वह भयप्रद पशु आदि भी ऐसे शात पुरुषको देखकर रवयें शात 
होनाते हैं आक्रमण नहीं करते हैं। निभय होकर समाधिभावका 
अभ्यास करनेसे चार प्रकारके व्यानकों जागृत किया गया था| 
(१) जिससे निर्वाणभावमें प्रीति हो व सुख प्रगटे तथा वितर्क व 
विज्ञार भी हो, कुछ चिन्तवन भी हो, यद्द पहला ध्यान है। (२) 
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फिर वितक व विचार बद होनेपर प्रीति व सुख सहित भाव रह 
जावे यह दूसरा ध्यान है। (३) फिर प्रीति सम्बधी राग चला 
जाये बेराग्य बढ जावे निर्वाण मानके स्मरण सहित सुखक्रा अनुभव 
दो सो तीक्षरा ध्यान है । (9) वेराग्यकी वृद्धिसे शुद्ध व एकांग्र 
स्मरण हो सो चोथा ध्यान है। ये चार ध्यानकी श्रेणिया हैं. जिनको 
गोतमबुद्धने प्राप्त किया । इसी म्रकार जेन सिद्धातसे सरागध्यानव 
वीतराग “्यानका वर्णन किया है। जितना जितना राग घटता है 
ध्यान निर्मेल होता जाता है । 

फिर यह बताया है कि इस समाधियुक्त ध्यानसे व आत्म 
सयमी होनेसे गोतमबुद्धको अपने पूषे भव स्मरणसे आए फिर 
दूसरे प्राणियोंके जन्म मगण व क्तेव्य स्मरणमें आए कि मिथ्या 


दृष्टी जीव मन वचन कायके दुराचारसे नके गया व सम्यम्दष्टी 
जीव मन वचन कायके सुआचारसे सर्वे गया । यहा मिथ्यारष्टी 


शब्दके साथ कर्म शब्द छगा है। जिप्के खथे जेन सिद्धान्तातुमार 
मिथ्यात्व कमे भी होसक्ते है। जेन सिद्धातमें कर्म पुतूलके स्कघ 
छोकव्यापी है उनको यह जीव जब खींचकर बाधता है तब उनमें 
कर्म भा स्वभाव पडता है| मिथ्यात्व भावसे मिथ्यात्व कर्म बंध जाता 
है। तथा सम्यक्त कर्म भी है जो श्रद्धाकों निमेक नहीं रखता है । 
इस अपने व दूसरोंके पूवकालके स्मरणोंकी शक्तिको अवधि ज्ञान 


नामका दिव्य ज्ञान जैन सिद्धातने माना है। फिर बुद्ध कहते हैं 
कि जब सैंने दुख व छु खक कारणको व आखव व आाखबके 


कारणको, दु।ल व आखव निरोधको तथा दु ख व आखब निरोधके 
साथनको भ्ते प्रकार ज़ान किया तब में सब इच्छाश्नोसे, जन्म 
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धारणके भावसे व सर्व प्रकारकी अविद्यासे मुक्त होगबा। ऐसा 
मुझको भीतरसे अनुभव हुआ। ब्रह्मचर्य भाव जम गया। ब्रह्म भावसें 
लूय होगया । यह तीसरी विद्या स्ख्पानन्दके लाभको बताई है । 


यहातक गोनम्बुद्धकी उन्न।तकी बात कहीं हैं । इस सूत्रमें 
निर्मय रहकर विहार करनकों थे जानकों महिमा बताई है । यह 
दिव्यज्ञान न कि पृर्वेक्रा स्मरण हो व समाधिमें आनन्द ज्ञान हो 
उस विज्ञानसे अवश्य भिन्न ६ जिसका कारण पाच इन्द्रिय व मन 
द्वारा रूपका ग्रहण है, फिर उसकी वेदना है, फिर सज्ञा है, फिर 
सरकार है, फिर विज्ञान है। वह सब अशुद्ध इन्द्रियद्वारा ज्ञान है । 
इससे यह दिव्यज्ञान अवश्य विलक्षण है । जब यह बात है तब जो 
इस दव्यज्ञानका आधार है वही वह आत्मा है जो निवाणमें भजात 
अमर रूपमें रहता दे । सद्धावरूप निदयाण सिवाय शुद्धात्माके 
स्वभावरूप पदके ओर क्या द्ोसक्ता है, यही बात जेन सिद्धातसे 
मिलछ जाती है । 


जन सिद्धातके वाक्य-तजज्ञानी सम्यस्दष्टोको सात तरहका 
भय नहीं करना चाहिये। (१) इस छोफका भय-जगतके छोग नाराज 
होनायंगे तो मुझे कष्ट देंगे, (२) परछोकका भय-मरकर दुगेतिमें 
जाऊंगा तो कष्ट पाऊगा, (३) बेदना भय-रोग होजायगा तो क्या करूगा, 
(9) अरक्षा भय-कोई मेरा रक्षक नहीं है में केसे जीऊँगा (०) 
अशुप्ति मय-मेरी वसतुएँ कोई उठा लेगा में क्या करुगा (६) परण 
भय-मरण भायगा तो बढ़ा कष्ट होगा (७) अकस्मात मय-कहीं 
दीवार न गिर पड़े भूचाल न भावे। मिथ्यादष्टिकी क्रीरसें भासक्ति 





'. “सििदालरी >फेकलरी 37“ न >+आ७फपन्‍कता-+ सनम. 
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होती है, वह इन भयोंको नहीं छोड सक्ता है। सम्यम्दष्टी त्वज्ञानी है, 
भआत्माके निर्वाण स्वरूपका प्रेमी है, ससारकों अनित्य अवस्थाओंको 
अपने ही बावे हुए कर्मझा फू जानव। उनहें होनेपर जाश्थ्य य। 
भय नहीं मान्त £ | अब यश्यशक्ति रोगादसे बचरेक डावाब 
रखता है, परन्तु कायरभाय चित्तप्ते दिऊछ देता है। वीर सिपाहीक 
समान ससारमें रहता है, आत्मसयमी ह|कर निर्भव रहता है । 

श्री अपृतचद्र आचार्यने समयसार कलशमें स।त भय्योके दूर 
रनेकी बात सम्यम्दह्ीक लिये कही है। उसका कुछ दिग्दशन यह है-- 

सम्यग्दश्य एव. साहसमिद कंतु क्षमन्ते पर । 

यदजेड पि पतत्यमी मयचव्त्रलोक्यमुक्ताण्त्ननि ॥ 

सर्वामेष निसगेनिभयतया शड्भा विद्वाय स्वय | 

जानत खमवण्यबोधवपुष बोधाच्च्यवन्ते न हि ॥ २२-७ ॥ 

भावार्थ-सम्पस्दष्टी जीव ही ऐसा साहस करन॑को समथे दे 
कि जहा व जब ऐसा अवसर हो कि वज्ञक समान आपत्ति आरही 
हों जिनको देखकर व जिनके भयसे तीन छोकके प्राणी भयसे 
भागकर मार्गको छोड दें तब भी थे अपनी पूर्ण स्वाभाविक निर्भेय- 
ताके साथ रहते हैं | स्वयं शक्का रहित होते है और अपने आपको 
ज्ञान शरीरी जानते हैं कि मेरे भात्माका कोई वध कर नहीं सक्ता। 
ऐसा जानकर वे भपने ज्ञान स्वभावसे किचित्‌ भी पतन नहीं करते हैं। 

प्राणोन्छेदमुदाइरन्ति मरण प्राणा किक।स्यात्मनो । 

ज्ञान तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिय्ते जातुचित्‌ ॥ 

तसु्यातो मरण न किद्वन भवेत्तद्दी कुतो ज्ञानिनों | 

निशःहू, सतत रवय स॒ सहज ज्ञान सदा विन्दति ॥ २७-७ ॥| 
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भावाथ-बाहरी इन्द्रिय बढादि ग्रार्णेके नाशको मरण कहते 
है क्ति इस जात्माके निश्चय प्राण ज्ञान है| वह ज्ञान सदा भवि 
नाशी है उसका कभी उेदन भेदन नहीं दोसक्ता | इसलिये ज्ञानि- 
योंको मग्णका कुछ भी भय नहीं होता है-निशक रहकर सदा 
ही अपने सहज स्वाभाविक ज्ञान स्वभावका अनुभव करते रहते दे । 


पचाध्यायीम भी कहा ऐ-- 
परत्नात्मानुभूतेषे बिना भीति कुतस्तनी । 
भीति पर्यायमृढाना नात्मतत्वेकचेतसाम ॥ ४९५ ॥ 
भावार्थ -पर पदाथो्में आत्मापनेकी बुद्धिके बिना भय केसे 
दोसक्ता है ? जो शरीरमें आसक्त मृढ़ प्राणी है उनको भय होता है 
केवल शुद्ध भात्माके अनुभव करनेवाले मम्यग्द शियोंको मय नहीं होता है। 
ध्यानकी सिद्धिके लिय॑ जेसे निभयताकी जरूरत है वेसे ही 
अशुद्ध भार्वोको-क्रोध, मान, माया, छोभको हटानेकी जरूरत है 
ऐसा दी बुद्ध सूत्रका भाव है। इन सब अशुद्ध भावोंकों राग द्वेष 
मोहमें ग्ित करके श्री नेमिच-द्र सिद्धात चक्रवर्ती दृव्यसग्रह ग्रेथमें 
कहते हैं-- 
मा मुज्झह मा रज्ह मा दुस्सह इद्णिट्रृ्नत्थेसु | 
थिरमिच्छह जईं चित्त विचित्तक्षाणप्पसिद्धीए॥ ४८॥ 
भावाथे-हे भाई ! यदि तू नानाप्रकार ध्यानकी सिद्धिके 
ढिये चित्तको स्थिर करन; चाइता है तो इंष्ट व अनिष्ट पदा्भोमें 
मोह मत कर, राग मत कर, द्वेप मत कर । समभावको प्राप्त हो । 
श्री देवसेन भाचायेने तत्वसारमें कद्दा है-- 


जैन बोद्ध तत्यह्वान | [२९ 
इदियविसयविर।मे मणस्स णिल्हरण हवे जहया | 
तइया त अविश्रप्प ससरूबषे ऋण्यणो त तु॥ ६॥ 
समणे णिच्चछभूये णट्टे सब्बे वियप्य्सदोदे । 
थक्को सुद्धसहावों अवियप्पो णिच॒छो णिच्चो ॥ ७॥ 
भावाथ-पार्चा इन्द्रियके विषयोकी इच्छा न रहनेपर जब 
मन विध्वश होजाता है तब अपने ही स्वरूपमें अपना निविकृट्प 
(निर्वाण रूप) स्वरूप झरकता है। जब मन निश्चक होजाता है 
ओर स्व विहल्पोंक्रा समृह नष्ट होजाता है तब शुद्ध स्वभावमई 
निश्चक स्थिर अविनाशी निर्विक्प तत्व (निर्वाण मांगे या निर्वाण) 
झलक जाता है। और भी कहा है--- 
झाणट्विश्रो हु जोई जईह णो सम्बेय णिययश्रप्पाण | 
तोण लहृइ त सुद्ध भग्गविद्दीणो जहां रबण॥ ४६ ॥ 
देहसुह्टे पडिबद्धो जेण य. सोतेण लह॒इ ण हु सुद्ध । 
रत वियाररहिय णिच्च॒ चिय. झायमाणो हु ॥ ४७ ॥ 
भावाथे-ध्यानी योगी यदि अपने शुद्ध स्वरूपका अनुभव नहीं 
प्राप्त करे तो बह झुद्ध स्वभावकों नहीं पहुचेगा जेसे-भाग्यहदीन 
रलको नहीं पा सक्ता । जो देहके सुखमें छीन है वह विचार रहित 
अविनाशी व शुद्ध वत्नका ध्यान करता हुभा भी नहीं पासक्ता है- 
श्री नागसेन मुनि तत्वानुसासनर्में कहते है- 
सोडय समरसीभ[वस्तदेकीकरण स्मृत । 
एतदेव समानि' स्थाह्लोकद्रयफछप्रद ॥ १२७ ॥ 


माध्यस्थ्य समतोपेक्ञा वेराग्य साम्यमस्पृष्ट । 
वैतृष्णय परम, शातिरित्येकोडथोंउ मिणीयते ॥ १३९ ॥ 
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भावार्थ-जो कोई सपृसमी भाव है उसीको एकीकरण या 
एक्यभाव कहा है, यही समाधि है इससे इस लोकमें भी दिव्य 
शक्तिया प्रगट होती है और परलोकमें भी उच्च जपमया होता है । 

माध्यस्थभाव, समता उपेक्षा, वेराग्य, भाम्य, निःप्र॒हभाव 
तृष्णा रहितपना, परममाव, शाति इन सबका एक ही अथ है । 
जेन सिद्धातमें ध्यान सम्बधी बहुत बन है, “यानहीसे निर्वाणकी 
मिद्धि बताई है। द्रव्यसग्रहमें कहा है- 

दुविद् प मोक्‍्खहेउ झाणे पाउणदि ज मुणो णियमा | 

तह्या पयत्तचित्ताजूय ज्ञाणे समब्भसह | ४७ ॥ 

भावाथै-निश्चय मोक्षमार्ग आत्मसमाधि व व्यवव्वर मोक्षमार्ग 
अहिसादी त्रत ये दोनों ही मोक्षमाग साधुको आत्मध्यानमे मिल 
जाते हैं इसलिये प्रयज्ञाचेित्त होकर तुम सब ध्यानका भलेप्रकार 


अभ्याप्त करो । 
«>्केज०- 5).03(9 9)-२५५७) >कुनत-क 


(४) मज्िमनिकाय-अनड्रण सूत्र । 

आयुषमान्‌ मारिपुत्र मिक्षुओंकों कहते हें-लोकमें चार 
प्रकारके पूछ या व्यक्ति दे । (१) एक व्यक्ति अगण ( चित्तमरू ) 
सहित होता हुभा भी, मेरे भीतर अगण है इसे ठीकसे वही जानता। 
(२) कोई व्यक्ति अगण सहित द्वोता हुआ मेरे मीतर अगण हैं इसे 
ठीकसे जानता है | (३) कोई व्यक्ति अगण रहित होता हुभा मेरे 
भीतर अगण नहीं हैं इसे ठीऋसे नहीं जानता है। (9) कोई व्यक्ति 
अगण रहित होता हुभा मेरे भीतर अगण नहीं दें इसे ठीकसे 
जानता है । 
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इनमेंसे अगण सहित दोनों व्यक्तियों पहला व्यक्ति द्वीन है, 
दुसरा व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अगण है इस बातकों ठीकसे जानता है। 
इसी तरह अगण रहित दोनमेंसे पहला ह्ीन है। दूसरा श्रेष्ठ है 
जो अगण नहीं है इस बातको ठीकमे जानता है। इसका हेतु 
यह है कि ज्ञां व्यक्ति अपने भीतर अगण है इसे ठीकसे नहीं मानता 
है। वह उस अगणके नाशक लिये प्रयत्न, उद्योग व वीर्यारभ न 
करेगा । वह राग, छ्वेष, मोह मुक्त रह मलिन चित्त ही मृत्युकों प्राप्त 
करेगा जेसे-कासेकी थाढी रज और मरसे लिप्त ही कसेरेके यहासे 
घर लाईं जावे उसको छानेवाला मालिक न उसका उपयोग करे न 


उसे साफ करे तथा क्चरेमे डालदे तब वह कासे की थाली कालातरसें 
ओर भी अधिक मेली हो जायगी इसीतरह जो अगण होते हुए उसे 
ठीकसे नहीं जानता है वह अधिक मलीनचित्त ही रहकर मरेगा | 
जो व्यक्ति अगण सहित होनेपर ठीकृसे जानता है कि मेरे 
भीतर मल है वह उस मलके नाशके ढिये वीर्यारम्म कर सक्ता है, 
वह राग, द्वेष, मोह रहित हो, निमेछ चित्त हो मरेगा | जेसे रण व 
मकढसे लिप्त कासेकी थाढी हाई जावे, मालिक उसका उपयोग करे, 


साफ करे, उसे कचरेसें न ड|ले तब वह स्तु कालातरमें अधिक 
परिशुद्ध होजायगी । 


जो व्यक्ति अगण रहित धोतरा हुआ भी उसे ठीकसे नहीं 


जानता है वह मनोज्ञ (सुदर) निमित्तोके मिलने नकी ओर 
मनको झुका देगा तब उसके चित्तमे राग चिपंद जाय -वह राग, 


हेष मोह सहित, मलीनचित्त हो मरेगा । जैसे बाजारसे कासेकी 
थाढी शुद्ध लाई जावे परन्तु उसक मालिक ने उसका उपयोग करे, 
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न उसे साफ रक्‍्खे-कचरेमे डारूदे तो यह थाढी कालावरमें मेली 
होजायगी । 

जो व्यक्ति अगण रद्वित होता हुआ ठीकसे बानता है वह 
मनोज्ञ निमित्तोकी तरफ मनको नहीं झुक्ाएगा तब वह गंगसे छिप्त 
न होंगा। वह रागद्वेष मोहर हित ह्वोकर, जगणरहित व निर्मेलचित्त हो 
मेरेगा जैसे-शुद्ध कासेकी थाढी कसेरेके यहासे लाईं जावे। मालिक 
उसका उपयोग करें, साफ रक्‍्खे उसे कचेरेसे न डाले तब वह 
थाढ़ी कालातरमें ओर भी अधिक परिशुद्ध ओर निर्मेल होजायगी । 

तब भोग्गलापनने प्रश्न किया कि भेंगण क्‍या वस्तु है ! 
तब सारिपुत्र कहते हे -पाप, बुराई व इच्छाकी परतेत्रताका नाम 
अँगण है, उसके कुछ दंश्शाव नीचे प्रकार हैं-- 

(१) हो सकता है कि किसी भिक्षुके मनमें यह इच्छा उपल 
हो कि में अपराध करू तथा कोई मिक्षु इस बातको न जाने । 
कदाचित्‌ कोई भिक्षु उस मभिक्षुकके बररेमें जान जावें कि हमने 
आपत्ति की है तब व६ भिक्षु यद्द सोचे कि मिक्षुभ्ननि मेरे अपराधको 
जान किया । और मनमे कुपित होवे, नाराज दोवे, यही एक 
तरहका जअगण है । 

(२) हो सकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि में अपराध 
करू लेकिन भिक्षु मुझे जकेके हीमें दोषी ठहराव, सघमें नहीं, कदा 
चित्‌ भिक्षुगण उसे सधके बीचमें दोषी ठद्दरावें, अकेलेमे नहीं। तब 
वह मिक्षु इस बातसे कुपित होजावे यह जो कोप है वही एक तर 


हफा अगण है । 
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(३) होसकता है कोई भिक्षु यह इच्छा करे कि में अपराध 
करू, मेरे बराबरका व्यक्ति मुझे दोषी ठह्वरावे दूसरा नहीं | कदाचित्‌ 
दुसरेने दोष ठहराया इम बातसे वह कुषित होजाबे, यह कोप एक 
तरहका अगण है । 

(४) द्वोसकता है कोई मिक्षु यह इच्छा करे कि शास्ता (बुद्ध) 
मुझे ही पूछ पूछकर घममोतदेश करे दूसरे मिक्षुक्लो नहीं। कदाचित 
शास्‍्ता दूसरे मिक्षुत्ी पूछकर धर्मोपद्रेश करे उसझ्नो नहीं, इस बातसे 
वह मिक्षु कुपित होजावे, यह कोप एक तरहका अगण ह । 

(५) होसकता है कि कोई मभिक्षु यह इच्छा करे कि मै ही 
जाराम ( आश्रम ) में आये भिक्षुओंको घर्मोपद्रेश करू दूसरा भिक्षु 
नहीं। होसकता है कि अन्य ही मिक्षु धर्मोपदेश करे, ऐमा सोच 
कर वह कुपित होजावे। यही को। एक तरहका अगण है । 

(६) होसकता है किसी भिक्षुकी यह इच्छा हो कि भिक्षु मेग 
ही सक्कार करे, मेरी दी पूजा कर, दुसरेकी नहीं। होसकता है कि 
मिक्षु दूसरे मिक्षुकी सत्कार पूजा करे इससे वह कुपित्र होजावे यह 
एक तरहका अगण है। इत्यादि ऐमी ॥ बुराइयों और इच्छाछी पर- 
तत्रताओंका नाम अगण है| जिप्त किसी कि मिक्षुद्दी यह बुगहयी 
नष्ट नहीं दिखाई पड़ती है सुनाई देती है, चाहे वह बनव।सी, ए शत 
कुटी निवासी, भिक्षान्षमोजी भादि हो उसका सत्कार व मान स 
अक्मचारी नहीं करते क्योंकि उसकी बुगइश नष्ट नहीं ६ई है। जेसे 
कोई एक नि्ल कासेकी थाढ्ी बाजारसे लाबे, फिर उसका माकछिक 
उसमे मुर्दे साप, मुंई बुत्ते या मुद्े मनुष्य ( के मास ) को भरकर 

.। 
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दूसरी कासेकी थालीसे ढककर बाजारमे रखदें उसे देखकर छोग कहे 
कि अहो ! यह चमकता हुआ क्या रवखा है। फिर ऊपरकी थालीको 
उठाकर देखें। उसे देखते ही उनके मनमें घृणा, प्रतिकूलता, जुगु- 
प्छा उप्र होजाबे, भूखेको भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरोंकी तो 
बात ही व्या। इसी तरह बुगइयोंसे भरे मिक्षुका सत्कार उत्तम पुरुष 
नहीं करते । 

परन्तु जिस किसी मिक्षुकी बुराइया नष्ट होगईं हैं उसका 
सत्कार सन्रह्मचारी करते है। जेसे एक निर्मेल कासेकी थाली बाजा- 
रसे छाई जावे उसका मालिक उसमें साफ किये हुए शाढीके चाब- 
लऊको अनेक प्रकारके सूप (दा) ओर व्यननन (साग भाजी) के साथ 
सजाकर दुसरी कासेकी थालीसे ढ+कर बाजारमें रखदें, उसे देखकर 
छोक कहे कि चमकता हुआ क्‍या है? थाली उठाकर देखें तो देखते 
ही उनके मनमें प्रसन्नता, भनुकूलता और भजुगुप्सा उसन्न होजावे, 


पेटमरेकी मी खानेकी इच्छा होजावे, भूखोंक्रो तो बात ही क्‍या है। 
इसी प्रकार जिसको बुगहया नष्ट होगई है उसका सत्पुरुष सरकार 
करते है । 

नोट-इस सूत्रमें शुद्ध चित्त होकर घमंमाधनकी महिमा बताई 
है तथा यह झलकाया है ऊि नो ज्ञानी है वह अपने दोर्षोको मेट 
सक्ता है। जो अपने भावोंको पहचानता है कि मेरा भाव यह शुद्ध 
है वह अणुद्ध है वही भशुद्ध भावोंके मिटानेका उद्योग करेगा। 
प्रयत्न करते करते ऐसा समय आयगा कि वह दोषमुक्त व वीतराग 
द्ोजावे । जेन सिद्धावमें भी अतीके लिये विषयक्रषाय व शल्य व 
गारंष भादि दोषकि मेटनेको उपदेश है। उसे पार्च इन्द्रियोंकी 
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इच्छाका विजयी, क्रोध, मान, माया, छोमरहित व माया, मिथ्यात्व 
भोगोंकी इच्छारूप निदान शल्यसे रहित तथा मान बड़ाईं व पूजा 
आदिकी चाहसे रहित होना चाहिये । 
श्री देवसेनाचायय तत्वसारमें कहते है--- 
छाह्यछाहे प्तरिसो सुधदुकुखे तह य जीविए मरणे। 
बशो अरयसमाणो पझ्ाणमसमत्थोी हु सो जोई॥ ११॥ 
रायादिया विभावा बहिरतरठविप्प मुत्तण | 
एयग्गमणो झावद्दि णिएनण णिवयश्नप्पाण॥ १८ ॥ 
भावाथ-जो कोई साधु लाभ व अलाभर्में, सुख व दु खर्में, 
जीवन या मरणमें, बन्धु व मित्रमे समान बुद्धि रखता है वही ध्यान 
करनेको समथ होसक्ता है। रागादि विभावोंको व बाहरी व मनके 
भीवस्के विरस्पोंकी छोड़कर एकाग्र मन होकर जब आपको निरजन 
रूप ध्यान कर मोक्षके पात्र ध्यानी साधु कैसे होते है । श्री क्ुल- 
भद्राचाये सारसप्तश्चयमें कहते है--- 
समादिग्ह्दिता छीरा रामादिमलवर्जिता | 
शान्‍्ता दान्‍्तास्तपोभूषा मुक्तिकाक्षणतत्परा ॥ १९६ ॥ 
मनोवाक्ाययागेषु प्रणिधानपरायणा | 
वृतात्या। ध्यानसम्पन्नास्ते पात्र करुणापरा ॥ १९७॥ 
अग्रहो दि शमे येषा विग्रह कमशत्रुमि । 
विषयेषु निरासन्ञास्ते पात्र यतिद्चत्तमा | २०० ॥ 
येममत्व सदा त्यक्त स्रकायेडपि मनीषिधि । 
ते पात्र सयतात्मान, सवेत्तत्वहिते रता ॥ २०२ ॥ 
भावाथ-जो परिग्र३ भादिसे रहित है, धीर हैं, राग, द्वेष, 
मोहके मरुसे रहित है, शातचित्त हैं, इन्द्रियोंके दमन करनेवाले हैं, 
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तपसे शोभायमान हैं, मुक्तिकी भावनामें तत्पर हैं मन, वचन व 
कायको एकाग्र रखनेमें तत्पर हे, सुचारित्रवान हे, ध्यानसम्पन्न है व 
दयावान हैं थे ही पात्र हैं। जिनका शात्भाव पनेका हठ है, जो 
कर्मशन्रुओसे युद्ध करते दे, पार्चों इन्द्रियोंके विषयोसे भद्िप्त हैं 
वे द्वी यतिवर पात्र है। जिन मद्दापुरुषोने शरीरसे भी ममत्व प्याग 
दिया है तथा जो सममी हैं व सववे प्राणियोके हितमें तत्पर हैं के 
ही पात्र है। 

इस सूत्रका ताथये यह है कि सम्यर्दष्टी ही अपने भावोंकी 
शुद्धि रख सक्ता है। सम्यक्तीको शुद्ध भावोंकी पहचान है, वह मेल- 
पनेको भी जानता है। अतणएव वही भावोंक्रा मल हटाऋर अपने 
भावोंकों शुद्ध कर सक्ता है । 


(०) मज्मिमनिकाय-बख्र सूत्र । 

गोतम बुद्ध मिक्षुओंकोी उपदेश करते है-जेैसे कोई मेला 
कुचेला वख्र हो उसे रज्ञरेजके पास के जाकर जिस किसी रहूमें 
ढाले, चाहे नीलमें, चाहे पीतमें, चाहे लाढमें, चाहे मजीठके रममें, 
वह बद रद्ग ही रहेगा, भशुद्ध वर्ण ही रहेगा। ऐसे ही चित्तके 
मछीन होनेसे दुरगति अनिवाय है। परन्तु जो उजछा साफ वस्त्र 
हो उसे रह्नरेजके पास लेजाकर जिस किसी ही 'ड्से डाले बह सुरग 
निकलेगा, शुद्ध वण निकलेगा, क्योंकि वस्र शुद्ध है। ऐसे ही चित्तके 
सन्‌ उपक्िष्ट मर्थात्‌ नि होने पर सुगति जनिवाये है । 


मिक्षुत ! चित्रके हपक्लेश या मर हैं (१) अभिदया या 
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विषयोंका छोभ, (२) व्यापाद या द्वोह, (३) क्रोध, (४) उपनाह 
या पाखड, (७) श्रक्ष (अमरख), (६) प्रदोष (निष्ठुरता), (७) 
ईर्षा, (८) पात्सय (परगुण द्वेष), (९) पाया, (१ ०) शठता, (१ १) 
स्तम्म (जड़ता), (१२) सारभ (हिंसा), (१३) प्रानं, (१४) 
अतिपान, (१०) मंद, (१६) प्रमाद । 

जो मिक्षु इन मरलोंको मल जानकर त्याग देता है बह बुद्धमें 
अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है। वह जानता है कि भगवान अइंत्‌ 
सम्यकू-सबुद्ध ( परम ज्ञानी ), विद्या ओर आचरणसे संपन्न, सुगत, 
छोकविद, पुरुषोंकी दमन करने (सन्मार्गपर लाने) के लिये भनुपम 


चाबुक सवार, देव मनुष्योके शास्ता ( उपदेशक ) बुद्ध ( ज्ञानी ) 
अगवान है | 


यह घममें भत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है 
कि भगवानका धर्म स्वाख्यात (सुन्दर रीतिसे कहा हुआ) है, साह- 
ष्टिक ( इसी शरीरसे फल वेनेवाछा ), भकालिक (सद्य फलप्रद) , 
एहिपश्यिक (यहीं दिखाई देनेवाछा) ओपनयिक (निर्वाणके पास 


लेजानेवाला ), विज्ञ ( पुरुषोंको ) अपने अपने भीतर ही विदित 
होनेवाढा है । 


वह सघमें अत्यन्त श्रद्धासे मुक्त होता है, वह समझता है भग- 
बानका श्रावक ( शिष्य ) सघ सुमार्गारूढ़ है, ऋजुप्रतिपत्न ( सरक 
मार्गपर जारुढ़ ) है, न्यायप्रतिपत्न है, सामीचि प्रतिपन्न है ( ठीक 
मागेपर आरूढ़ है ) 

जब भिक्षुके मरू त्यक्त, वमित, मोचित, नष्ट व विप्तजित होते 


हैं तब वह अथवेद (अर्थज्ञान), धर्मेबेद (घर्मज्ञान) को पाता है। 
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घरममवेद सम्बंधी प्रमोदको पाता है, प्रमुदिर शो सत्रोष होता है, प्रीति- 
बानवी काया शातर होती दै। प्रश्नब्धफाय सुख अनुभव करता है । 
खुखीका चित्त एकाग्र होता है , 

ऐसे शीछूवाला, ऐसे धमंवाल,, ऐसी प्रज्ञावाला भिक्षु चाहे 
काली (भूमी आदि) चुनकर बने शाढ्लीके भातकों अनेकरूप (दाल) 
व्यजन (सागभाज्जी) के साथ खाबे तौभी उसको भन्तराय ( विश्न ) 
नहीं होगा) जेसे मैला कुचेला बख्च स्वच्छ जरूकों प्राप्त हो शुद्ध 
साफ होजाता है, उर्कामुरू ( भट्टीकी घड़िया )में पढ़कर सोना शुद्ध 
साफ होजाता है ! 

बढ मेत्री युक्त चित्तसे सर्व दिशाओंकों परिपृणे कर विहरता 
है | वह सबका विचार रखनेवाका, विपुल, अप्रमाण, वेररहिित, द्वोह- 
रहित, मेत्री युक्त चित्तसे सारे लोकफों पृूणेकर विहार करता है। 

इसी तरह वह करुणायुक्त चित्तसे, झ्ुदितायुक्त चित्तसे, 
उपेक्षायुक्त चित्तसे युक्त हो सारे लोकको पृणकर विद्वार करता है। 


बह जानता है कि यह निकृष्ठ है, यह उत्तम है, इन (लोकिक) 
सह्ाओसे ऊपर निस्सण (निकाम) है। ऐसा जानते, ऐसा देखते 
हुए उसका चित्त काम (वासनारूपी) आखवसे मुक्त होजाता है, 
भव जारुवसे, अविद्या भासवसे मुक्त द्वोजाता है । मुक्त होजाने 
पर 'मुक्त होगया हूँ? यह ज्ञान होता है ओर जानता है--जन्म क्षीण 
होगया, अक्षययेवास समाप्त होगया, करना था सो कर लिया, जब 
दूसरा बद्दा (कुछ करनेको) नहीं है। ऐसा भिक्षु स्नान करे विवाद्दी 
खंते ( नहाया हुँभा ) कहा जाता है । 
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उस समय सुदरिरू भारद्वाज ब्राह्मणने कहा क्‍या भाष गोतम 
वाहुका नदी चढेगे | तब गोतमतने कहा बाहुका नदी क्या करेगी। 
ब्राश्षणने कहा वाहुका नदी पवित्र है, बहुतसे छोग वाहुका नदीसमें 
अपने किये पापोंकोी वहाते हू | तब बुद्ने ब्रह्मणको कहा - 

बाहुका, अविकक, गया भोर सु दरिक्षार्मे । 

सरस्वती, जोर प्रयाग तथा बाहुमती नदीमें । 

कालेझमोवाका मूठ चाहे कितना न्हाये, शुद्ध नहीं होगा । 

क्या करेगी सुन्द्रिका, क्या प्रयाग और क्या बाहुबलिका नदी ! 

पापकर्मी रृतकिल्विष दुष्ट नरको नहीं शुद्ध कर सकते । 

शुदके ल्यि सदा ही फरग है, शुद्धके लिये सदा ही उपो 
सन्‍्य (ब्रत ) है । 

शुद्ध और शुचिक्रमके त्रत सदा ही पूरे होते रहते हैं। 

ब्राह्मण | यहीं ठहर, सारे प्राणियोंझा क्षेमकर । 

यदि तू झूठ नहीं बोलता यदि प्राण नहीं मारता । 

यदि विना दिया नहीं लेता, श्रद्धावान मत्सर रहित है। 

गया जाकर क्या १रेगा, क्षुद्र जछाशय भी तेरे लिये गया है। 

नोट-जैसे हस सूत्रमे वख्रक्ना दृष्ठात देकर चित्तकी मलीनताका 
निषेष किया है वेसे ही जेन सिद्धातमें कहा है। 

श्री कुदकुंदाचाय समयसारमे कहते दै--- 

वत्थर्स सेदभावों जह णासेदि मछविमेचद्णाच्उण्णो। 

मिच्छत्तमलोच्छण्ण तह सम्मत्त खु णादब्ब ॥ १६४ ॥ 

वत्थरस सेदभावों जह णासेदि मछविमेणाच्छण्णो। ४ 
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वत्थस्स सेदमायों जह णासेदि मछविमेछणाउउण्णो । 

तह दु कसायाच्उण्ण चारित्त होदि णादव्ब ॥ १६६॥ 

भावाथे-जेसे बख्क्रा उजहापन मलके मेलसे ढका हुभा 
नाश होजतता है बेसे ही मिथ्यादशनके मेलसे हक हुआ जीवका 
सम्यग्दशन गुण दे ऐसा जानना चाहिये | जैसे वल्लक्रा उजलापन 
मलके मेल्से ढका हुआ नाशको प्राप्त होनाता है वेसे भज्ञानके 
मेक्से ढका हुआ जीवका ज्ञान गुण जानना चाहिये । जैसे वस्त्रका 
लजकापन मलके मेकसे ढका हुआ नाश होजाता है वेसे कषायके 
मलसे ढका हुआ जीवका चारित्र गुण जानना चाहिये। 

जैसे बीद्ध सृत्रमें चितके मर सोलह गिनाए हैं वेसे जेन 
सिद्धातमें चित्तकों मीन करनेवाले १६ कषाय व नौ नोफषाय 
ऐसे २५ गिनाए हैं| देखो तलवाथंसृत्र उमास्वामी कृत-अध्याय 
८ सूत्र ९ । 

9-अनन्तानुबन्धी क्रोप, मान, माया, छोभ-ऐसे कषाय 
नो पत्थरकी लकी'के समान बहुत काल पीछे हटे। यद्द सम्यग्दशनको 
रोकती है । 

४“अप्रत्याख्यानावरण ऋषध, मान, माया, छोभ-ऐसी 
कषाय जो हलकी रेखाके समातर हो, कुछ का पीछे मिटे । यह 
गृहस्थके व्रत नहीं होने देती है । 

४-पअत्याख्यानावरण क्रोष, मान, माया, छोम-ऐसी 
कृषाय जो वाद्धके भीतर बनाई लक्षीरके समान शीघ्र मिटे । यह 
साधुके चारित्रको रोकती है । 

७५-सज्वलन क्रोध, मान, माया, छोम-ऐसी कंबाय॑ जो 
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आनीमें रुक्वीर करनेके समान तुते मिट जावे । यह पूणे वीतरागताको 
शेकती है । 

९-नोकपाय या निभछ कपाय जो १६ कषायोके साथ 
साथ काम करती है-१-हास्य २ शोक, रे रति, 9 भरति, ७ 
भय, ६ जुगुप्सा, ७ स्त्रीवेद, ८ पुरुषबेद, ९. नपुसकवेद । 

उसी तल्वाथसत्रम कहा है अध्याय ७ सूत्र १८ में । 

निःशर्यों वती-ब्रतधारी साधु या श्रावककों शब्य रहित होना 
चाहिये । शल्य काटेके समान चुमनेवाले गुप्तमावकों कहते है । वे 
तीन हैं--- 

(१) प्रायाशरय-कपटके साथ व्रत पालना, शुद्ध भावसे नहीं। 

(२) मिथ्याशरप-अ्रद्धाके विना पालना, या मिथ्या अद्धाके 
साथ पालना । 

(३) निदान शल्य-भोगोंकी जागामी प्राप्तिकी तृष्णासे मुक्त 
हो पालना। जैसे इस बुद्धसृत्रमे श्रद्धावानकों शास्ता, धमें और सपरमें 
श्रद्धाको दृढ़ किया है वैसे जैन सिद्धान्तमें आाप्त जागम, गुरस्‍ुें 
श्रद्धाको दृढ़ किया है। आगमसे ही धर्मका बोध लेना चाहिये । 

श्री समंतभद्राचाय रत्नऋरण्ड श्रावकाचारमें कहते हैं--- 
श्रद्धान परमार्थानामाप्तागमतपोमवाम | 
त्रिमूढापोढमष्टाज्ञ सम्पग्दशनमस्मयम॥ ४ ॥ 
भावाभ-सम्यग्दशीन या सच्चा विश्वास यह है कि परमार्थ 
या सच्चे आत्मा (शास्तादेव ), आगम या घमम, तथा तपश्वी गुरूसें 
पक्की श्रद्धा होनी चाहिये, जो तीन मृढ़ता व आठ मदसे शूस्य दो 
तथा आठ अग सहित हो । 
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आप्त उसे कहते हे जो तोन गुण सहित हो। जो सर्वेज्ष, 
बीतराग कथा हितोपदेशी हो। इन्हींको भ:त, सयोग केवली जिन, 
सकूल परमात्मा, जिनेन्द्र जादि कहते है । 

आगम प्राचीन वह है जो आप्तका निर्दोष बचन है। 

गुरु वह है जो आरम्भ व परिग्रहका त्यागी हो, पार्चो इन्द्रि- 
योंकी भाशासे रहित हो, भात्मज्ञान व आत्मध्यानमें लीन हो व 
तपस्वी हो । 

तीन मृहता-मूखतासे कद्रेबोंको देव मानना देव मूढता है । 
मूखतासे कुगुरुको गुरु मानना पाखण्ड घृहता है। मुखतासे छोकिक 
रूढि या वदमको मानना छोक मूहता है | जेसे नदीमें स्नानसे 
धमम होग। । 

आठ प्रद-१ जाति, २ कुछ, ३ रूप, 9 ब, ७५ धन, 
६ अधिकार, ७ विद्या, ८ तप इनका घमड करना । 

आठ अग-! निःशकित ( शक्का रद्दित होना व निम्मेक 
रहना )। २ निःकाक्षित-भोगोंकी तरफ श्रद्धाका न होना । ३ 
निर्विचिकित्सित-किसीके साथ घ्रणाभाव नहीं रखना। ४ अमृह- 
दृष्टि-मृढताकी तरफ श्रद्धा नहीं रखना । ५ उपगृहन-घर्मात्माके 
दोष प्रगण न करना । ६ स्थितिकरण-भपनेको तभा दृसरोंको 
धर्ममें मजबूत करना | ७ वात्सल्य-चर्मालार्थोसे प्रेम रखना, ८ 
प्रभावना-धर्मकी उन्नति करना व महिमा फेलाना। जैसे बुद्ध सूत्रमें 
बमेके साथ स्वाख्यात शब्द है वेसे जेन सूत्रमें है। देखो तत्वा- 
बेंसूत्र ठमास्त्रामी भध्याय ९ सूत्र ७। 
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धर्म स्वाख्या तत्व। 
इम बुद्ध सूत्रओें कहा है कि पर्म वह है जो इसी शरीरधोें 
अनुभव हो व जो भी८४ विदित हो प निर्वाणकी तरफ के जानेवाला 
हो तब इसमे सिद्ध है कि घ॒र्म कोई वस्तु है जो अनुभवगम्य है, 
वह शुद्ध आत्माके सिवाय दूसरी वस्तु नहीं होतक्ती है। शुद्धात्मा ही 
निर्वाण स्वरूप है। शुद्धामाका अनुधब करना निर्वाणका मार्ग है। 
शुद्धामारूए शाश्वत रहना निर्वाण ३। बदि निर्बणको अभाव माना 
जाबे तो कोई अनुभव योग्य धर्म नहीं रह जाता है जो निर्वाणको छेजा 
सके । जागे चकछके कहा है कि जो मकोंसे मुक्त होजाता है वह 
अर्थवेद, धर्मवेद, प्रमोद, व एकाग्रताकों पाता है। यहा जो अर्थज्ञान, 
धर्मज्ञानके शब्द है वे बताते हैं कि परमार्थ रूप निर्वाणका ज्ञान क 
इसके मार्ग रूप घमेक्षा ज्ञान, इस धर्मक भनुभवसे आनन्द होता 
है। भानन्दसे ही एक्ाग्र ध्यान द्ोता है। 
श्री देवसेनाचाय ततज्वसार जेन ग्रथमे कहते है--- 
सयक्षवियप्पे थक्क उप्पज्जह॒ कोवि सासओ भावों | 
जो अप्पणो सद्दावो पोक्खस्स य कारण सो हु ॥ ६१॥ 
भावाथें--छव मन वचन कायके विकटपोंके रुझ जानेपर कोई 
ऐसा शाश्रत्‌ भाव प्रगट होता है जो भपना ही स्वभाव है। वही 
मोक्षका कारण है। श्री पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं--- 
आत्मानुष्ठा ननिष्ठस्थ व्यवहारबघहि स्थिते | 
जायते परमानद कश्विद्योगेत योगिन ॥ ४७॥ 
भावाथें-जो जात्माके स्वरूपमें ढीन होजाता है ऐसे योगीके 
योगके बढसे व्यवद्वारसे दूर रहते हुए कोई जपूर्व जानन्‍द दल 
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होजाता है। जब तक किसी शाश्वत जात्मा पदार्थकी सत्ता न स्वी 
कार की जायगी तबतक न नो समावि शेसक्ती है न खुखका अनु 
भव होसक्ता है, न घर्मंगेद व ख»ोद होसक्ता है । 
ऊपर वुद्ध सूत्रमें साथकके मीतर मेत्री, प्रमोद, करुणा व 
माध्यम्थ ( उपेक्षा ) इन चार भावोको मद्दिमा बताई है यही बात 
जैन सिद्धान्तमें तलाथमृत्रमें कही है--- 
मत्रीप्रमोद कारुण्यमाध्यश्वानि च रूत्वगुणाधिकक्षिश्यमाना- 
विनयेषु ॥ १-७ ॥ 
भावार्थ-वरत्ती साधक्रको उचित है कि वह सब प्राणी मात्रपर 
मेत्रीभाच रवखे, सबका भक्त विचारे, गु्णंसि जो अधिक हो उनपर 
प्रमोद या दृर्षमाव रकखे, उनको जानकर प्रसन्न हो, दु खी प्राणियों- 
पर दयाभाव रखे, उनके द खोंको मेटनेकी चेष्टा बन सके तो करे, 
जिनसे सम्मति नहीं मिलती है उन सबपर माध्यहथ भाव रवखे, न 
राग करे न द्वेष करे। फिर इस बुद्ध सूत्रमे कद्दा है कि यह हीन है 
यह उत्तम है उन नामोंके रूथारूसे जो परे ज्ञायगा उनका ही निक्काप्त 
होगा । यही बात जेन सिद्धातमें कद्दी है कि जो समभाव रखेगा, 
किसीको बुर व किसीकों अच्छा मानना त्यागेगा वही भवसागरसे 
पार होगा | सार्समुच्यमें श्री कुलभद्राचाय कहते हैं--- 
समता सर्वेभूतेषु य* करोति सुमानस' | 
ममत्वमावनिर्मुक्तो यात्यसों पदमब्ययम ॥ २१३ ॥ 
भावाथ-जो कोई सत्युरुष सबे प्राणी मात्रपर समभाव रखता 
है और ममताभाव नहीं रखता है वही भविनाशी निर्वाण पदको 
धालेता हैं। 
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इस बुद्ध सूत्रमे भःमे यह बात बताई है कि जलके रनानसे 
पवित्र नहीं होता है। जिसका आत्मा दिसादि पार्षोंसे रहित है बही 
पवित्र है । ऐसा ही जैन सिद्धातमें कह्दा है | 
सार सम्मुच्चयमं कद्दा है--- 
शील्न्रतजल स्नातु शुद्धिर्श्य शरीरिण । 
न तु ख्ातस्य तीर्थेषु सर्वेष्वपि महीतक्के ॥ ३१२ ॥ 
रामादिवजित स्नान ये कुबबेन्ति दयापरा । 
तेषा निमेछता योगेन च स्ातहुय बारिणा ॥ ३१३॥ 
आत्मान स्तायये नित्य ज्ञाननारेण चारुणा | 
येन निरमे्ता याति नीषो जन्मान्तरष्बपि ॥ ३१४॥ 
सत्येन शुद्धय ते वाणी मनो ज्ञानेन शुद्धय॒ति । 
मुरुझुश्रूषषा काय शुद्धिरेष सनातन ॥ ३१७॥ 
भावाथ-इस शरीरघरी प्राणीकी शुद्धि शीरुतत रूपी जरमें 
स्तन करनेसे होगी। यदि प्रश्वीमरकों सबे नदियोंमे स्तान करके तो 
भी जुद्धि न होगी। जो दय!वान रागट्घादिको दूर करनेवाले सम- 
भावरूपी जलूमे स्नान करते है, उन हीके भीतर ध्यानमें निमेकता 
होती है | जलूमे स्नान करनेसे शुद्धि नहीं होती है। पवित्र ज्ञान- 
रूपी जलसे आत्माको सदा स्नान कराना चाहिये । इस स्नानसे 
यह जीव परलोकमे भी पवित्र होजाता है। सत्य वचनसे वचनकी 
शुद्धि है, मनकी शुद्धि ज्ञानसे है, शरीर ग्ुरुकी सेवासे शुद्ध द्वोता 
है, सनातनसे यही शुद्धि है । 
हिताकाक्षीको यह तत्वोपदेश ग्रहण करने योग्य है । 
--#- 6: ६ज824द१8#«- 
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(६) मज्मिमनिकाय सलेख सूत्र । 


मिक्षु मद्दाचुन्द गीतमबुद्धसे प्रश्न करता द-जो यह आत्म 
वाद सम्बन्धी या छोकवाद सम्बन्धी जनेक प्रकारकी इृष्टिया (दशन- 
गत) दुनियामें उत्पन्न होती हे उनका प्रहाण या त्याग कैसे होता है 


गौतम प्रमझाते हैं--- 

जो ये दृष्टिया उत्पन्न होती है, जहां ये उत्तत्र होती हे, 
जद्दा यह जाश्रय अहण करती हैं, जहा यह व्यवह्वन होती दे वहा 
५ यह मेत् नहीं ” ४ न यह में हू” “ न मेरा यह जात्मा है ” 
इसे इसप्रकार यथार्थ रीतिसे ठीकसे जानकर देखनेशर हन दृष्ट्ियोंका 
प्रहाण था त्याग होता है 

होसकता है बदि कोई भिक्षु कार्मोसे विग्हिंल होकर प्रथम 
ध्यानको या द्वितीय ध्यानकोीं या ठत्ीय व्यानकों या चतुर्थ ध्यानको 
प्राप्त हो बिहरे या कोई भिक्षु रूप सज्ञा (रूपके विचार) फो सर्वथा 
छोड़नेसे, प्रति ( प्रतिद्विसा ) की सजन्ञाओंके सर्वथा भस्त हो 
जानेसे वानापनेकी सज्ञामोंको मनमें न करनेसे आकाश अनन्त! 
है इस आकाश आने आपतनको प्राप्त द्वो विदरे या इस 
आपतनको अतिक्रमण फरके “ विज्ञान अनन्त ? है-इस विज्ञान 
आनन्द्र भापतनको प्राप्त हो बिदरे या इस भापतनको सर्वथा भति 
क्रमण करके 'कुछ नहीं! इस आकिचन्य आपतनको प्राप्त दो विदरे 
या इस जापतनको सर्वथा मतिक्रमण करके नेत्रसंज्ञा-नासंज्ञा जापतन 
( जद्दा न संज्ञा द्वी होन असज्ञा द्वी हो ) को प्राप्त दो वबिहरे । 
उस भिक्षुके मनमें ऐसा हो कि सछेख ( तप) के साथ विहर 


जैन बोंद्ध तलबान । [ ४७ 


रहा हू। लेकिन आये विनयमें इन्हें सहेख नहीं कहा जाता। 
आये विनयमें इन्हें इश्धमें-सुखविहार ( इसी जन्ममें सुखपूर्वक 
विद्दार ) कहते है या शान्त॒विद्ार कहते हैं । 


किन्तु सलेख तप इस तरह करना चाहिये-(१) हम अहिंसक 
होंगे, (२) प्राणातिपातसे विरत होंगे, (३) दत्त ग्रण न करेंगे, 
(४) बक्षचारी रहेंगे, (५) म्पावादी न होंगे, (६) पिशुनभाषी 
(चुगलखोर) न होंगे, (७) परुष (कठोर) भाषी न होंगे, (८) सप्र- 
लापी (बकवादी) न होंगे, (९) भमिध्याद्ध (लोभी) न होंगे, (१०) 
व्यापन्न ( हिंसक ) चित्त न होंगे, (११) सम्यक्दृष्टि होंगे, (१२) 
सम्यक्‌ सझुतपवारी होंगे, (१३) सम्यकमाषी होंगे, (१४) सम्यक्‌ 
काय कमे कर्ता होंगे, (१५) सम्यक्‌ ल्लाजीविका करनेवाले द्वोंगे, 
(१६) सम्यक्‌ व्यायामी होंगे, (१७) सम्यक्‌ स्मृतिषारी होंगे, (१ ८) 
सम्यक्‌ समाधिघारी होंगे, ((९) सम्यकूज्ञानी होंगे, (२०) सम्यक्‌ 
विमुक्ति भाव सद्दित होंगे, (२१) र॒यानगृद्ध (शरीर व मनके आल- 
स्थ) रहित होंगे, (२२) उद्धत न होंगे, (२३) सशयवान होगे, 
(२४) क्रोषी न होंगे, (२०) <पन'दही (पाखडी) न होंगे, (२ ६) मक्षी 
(कीनावाले) न होंगे, (२७) प्रद'शी (निण्टुर) न होंगे, (२ ८) ईर्षारहित 
होंगे, (१९) मत्सरवान न होंगे, ३०) शठ न होंगे, (३१) मायावी 
नहोंगे, (३२) स्तब्घ (जड) न द्वोंगे, (१३) अभिमानी न होंगे, (३४) 
सुवचनभाषी होंगे, (३०) कल्याण मित्र (भल्रोंको मित्र बनानेवाले) 
होंगे, (३६) अप्रमत रहेंगे, (३७, श्रद्धल रहेंगे, (१८) निर्क् 
न होंगे, (१९) झपत्रदी (उचितमण्को माननेवाले) होंगे, (४०) 


४<द ] दूसरा आग । 


2 शनि शक लि अखिल 2 अतीत तर कर मिल फल अर 
बहुश्न॒त द्वोंगे, (४ १) ड््योगी होंगे, (१२) उपस्थित स्ट्ति होंगे, 
(४३) प्रज्ञा सम्पन्न होंगे, (2००) सादष्टि परामशी ( ऐहिक छाम 
सोचनेबाले), आधानग्रही (हटठी), दुष्प्रतिनिसर्गी (कठिनाईसे प्याग 
करनेवाले) न होंगे । 

अच्छे घर्मोके विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी में हितकर 
कहता ह। काया और वचनसे उनके भनुष्ठानके बारेमे तो कहना ही 
क्या है, ऊपर कद्दे हुए (9४) विचारोंको उप्र करना चाहिये । 

जैसे कोई विषम (कठिन) मार्गे है ओर उसके परिक्रमण (त्याग) 
के लिये दूसरा सममागे हो या विषम ती्थे या घाट हो व उसके 
परिक्रमणके छिये समतीथे हो वेसे ही दिंसक पुरुष पुढ्ूल (व्यक्ति) को 
अहिंसा ग्रहण करने योग्य है, इसी तरह ऊपर लिखित ४४ बातें 
उनके विरोधी बातोंको व्यागकर ग्रहण योग्य है। जेसे-कोई भी भवुशक 
धर्म (बुरे काम) है वे सभी भ्रधोभाव (अघोगति) को पहुचानेवाले 
हैं। जो कोई भी कुशल घम (अच्छे काम) है वे सभी उपरिभाव 
(उन्नतिकी तरफ) को १हुचानेवाले है वेसे द्वी हिंसक पुरुष पुदृरको 
अ्िता ऊरर पहुचानेवाली होती है | इसीतरह इन 9४ वातोंकी 
जानना चाहिये । 

जो रूय गिरा हुआ है वह दूसरे गिरे हुएको उठाएगा यह 
सभव नहीं है किंतु जो आप गिश हुआ नहीं है वही दूसरे गिरे 
हुएको उठाएगा यद्द समव है । जो स्वय अदान्त (मनके सेपमसे 
रहित) है, भविनीत, भपरि निबृंत ( निर्वाणको न प्राप्त) है वह 
दूसरेको दान्त, विनीत व परिनिर्वृत्त करेगा यद्द समव नहीं । कितु 


जैन षोद् तत्वव्वान । [ ४९ 


जो स्वय दान्त, विनीत, परिनिवृत्त है बह दूसरेको दान्त, विनीत, 
परिनिवृत्त करेगा यह सभव है। ऐसे ही दिसिक पुरुषके लिये अहिसा 
परिनिर्वाणकै लिये होती है। इसी तरह ऊरर कही ४० बातोंकों 
जानना चाहिये । 

यह मेने सलेख पर्याय या चितुप्पयाद पर्याव या परिक्रमण 
पर्याय या उपरिभाव पर्याय या परि निर्वाण पर्याय उपदेशा है । श्रावकों 
( शिप्यों) के हितेषी, अनुकम्पक, शाह्ताको अलुकम्पा करके जा 
करना चाहिये वह तुम्हारे ढिये मैने कर दिया। ये वृश्षमृछ है, ये 
सूने घर हैं, वयानरश्त होओ, प्रमाद मत करो, पीछे अफसोत्त करने 
वाले मत बनना । यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है । 

नोट-सलेख सूत्रका यह अभिप्राय प्रगट होता है कि भपने 
दोषोंको दृटाकरके गुर्णोको प्राप्त करना | सम्यक्‌ प्रकार लेखना या 
छरूश करना सलेखना है। अर्थात्‌ दोर्षोको दूर करना है। ऊपर 
लिखित ३० दोष वास्तवर्में निर्वाणके लिये बाधक है। इनहीके 
द्वारा सपारका अमण होता है । 

समयसार ग्रथमें जेनाचाये कुन्दकुन्दाचाय कहते हैं- 

सामण्णपत्चया खलु चठरो भण्णति बघधकत्त रो | 

मिच्ठत्त अविः्मण कसायजोगा य बोद्धब्बा ॥ ११६॥ 

भावाथे -कर्मबन्धके कर्ता सामान्य प्रत्यय या जआाखवमभाव चार 
कुहे गए है । मिथ्यादशनव, अविरति, कषाय ओर योग | भापको 
आपरूप न विश्वास करके ओर रूप मानना तथा जो अपना नहीं है 
उसको अपना मानना मिथ्यादशन है। आप वह आत्मा है जो 
निर्वाण स्वरूप है, अनुभवगम्य है । वचनोंसे इतना द्वी कह्दा जा- 





«५० | दूसरा मांग | 


मक्ता है कि वह जानने देखनेवाला, भमुर्नी _, अविनाशी, अखड, 
परम शात व परमानदमई एक अपूबे पदार्थ है। उसे द्वी अपना 
स्वरूप मानना सम्यस्दशेन है। मिथ्यादश्शनके कारण अहकार और 
मपकार दो प्रकारके मिभ्याभाव हुआ फरते दे । 


तलानुशासनर्में नागसेन सुनि कहते हैं--- 
ये कमेकृता भावा परमार्थनयेन चात्मनो मिन्ना । 
तत्नात्मा भिनिवेशो 5ट्कारोपह यथा नृपति ॥ १५ ॥ 
शश्चवदनात्मीयेषु स्वतनुप्रमुखेषु कम ननितेषु । 
आात्मीयामिनिवेशों ममकारो मम यथा देह- ॥ १४ ॥ 
भावाधे-जितने भी भाव या अवस्थाए कर्मौके उदयसे होती 
है वे सब्र परमाथेद् श्सि जात्माके असली स्वरूपमे भिन्न हैं। उनसें 
अपनेपनेका मिथ्या अभिप्राय सो अहकार है । जेसे मे राजा ह । 
जो सदा ही अपनेसे भिन्न हैं मेसे शरीर, घन, कुटुम्ब आदि | 
जिनका संयोग कमके उदयसे हुआ है उनमें अपना सम्बन्ध नोडइना 
सो ममकार है, जेसे यह देढ़ मेरा है । 
अविरति-हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील परिग्रहसे विश्क्त न 
होना जविरति है। 
श्री पुरुषा् सिद्धिउपाय ग्न्थमें श्री अश्ृतचद्राचाये कहते हैं-- 
ग्रल्खलु कषाययोगात्प्राणाना द्वरष्यसावहपाणाम | 
र्यपरोपणहएय करण सुनिश्चिता मवति सा दिंखा॥ ४३ ॥| 
सप्रादुर्भाव: खलु रागादीनां भवत्यद्विस्तेति। 
तेघामेबोत्पत्तिदिसेति जिनागमस्य सक्षेप, ॥ ४४ ॥ 
भावाथे -जो क्रोध, मान, माया, या छोभमके वशीभूत हो मन 
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वचन कायके द्वारा भाव प्राण और द्वृव्य प्राणोंको कष्ट पहुँचाया 
जाय या घात किया जाय सो द्विंसा है। ज्ञानद्शन सुख शाति 
आदि आत्माके भाव प्राण है। इनका नाश भावहित्षा है। इंद्विय, 
बल, भायु, श्वासोश्वासका नाश द्वव्यद्विसा है। पाच इन्द्रिय, तीन 
बक-मन, वचन, काय द्वोते दे | प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्नति, 
छुकेद्विय प्राणियके चार प्रकार होते है। स्पशेनइन्द्रिय, शरीरबरू, भायु, 
शवासोश्वास, द्वेन्द्रिय प्राणी छूट, शख जादिके छ प्राण होते हैं । 
ऊररके चारपें रसनाइन्द्रिय व वचनबरू बढ़ जायगा । 


तेन्द्रिय प्राणी चीटी, खट्मल आदिके सात प्राण होते है । 
नाक बढ जायगी । चोन्द्रिय प्राणी ममखी, भोश आदिके जाठ प्राण 
होते है, आख बढ़ जायगी, पर्चेद्विय मन रहितके नो प्राण होते हैं 
कान बढ़ जायगे। पर्चेद्रिय मनसद्दितके दश होते हैं | मनबछू 
बढ़ जायगा । 
प्राय सर्व द्वी चोपाए गाय, भेस, हिरण, कुत्ता, बिछी आदि 
सब ही पक्षी कबृतर, तोता, मोर भादि, मछलिया, कछुवा णादि, 
तथा सर्व ही मनुष्य, देव व नारकी प्राणियोंके दश प्राण होते हैं । 
जितने अधिक व जितने मृल्यवान प्राणीक्ष घात होगा 
उतना ही अधिक हिंसाका पाप होगा। हस द्रव्य हिंसाका मु कारण 
भावद्दिसा है। भावहिंसाको रोक लेनेसे अहिसावत यथार्थ द्वोजाता है। 
जैसा कद्दा है-रागद्वेषादि भावोंका न प्रगट होना ही क्षहिंसा 
है | तथा उनका प्रगट होना ही हिंसा है यह जैनागमका सक्षेप 
कथन है। निर्वाण साधकके भावदिंसा नहीं होनी चाहिये। 


५२ ] दूसरा भाग । 
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घत्यका ध्वरूप- 

यदिद प्रमादयोगादसद मिन्वान विधीयते किमपि | 

नृदनृतमपि विजेय तदभेदा सन्ति चत्वार ॥९१॥ 

भावाथै-जो क्रोधादि कषाय सहित मन, वचन व कायके 
द्वारा अप्रशस्त या कष्टदायक वचन कहना सो झूठ है। उसके चार 
भेद है--- 

स्वक्षेत्रकाक््मावे सदपि हि यस्मिन्निषिश्यते वस्तु | 

तत्यमथममसत्य स्वान्नास्ति यथा देवदत्तोउत्र | ९२ ॥ 

भावाथे-जो वस्तु अपने क्षेत्र, कार, या भावसे है ती भी 
उसको कहा जाय कि नहीं है सो पहछा सत्य है। जेसे देवदत्त 
होंनेपर भी कहना कि देवदत्त नहीं है । 

असदपि हि वस्तुरूप यत्र पग्क्षेत्रकाल्मावेस्ते । 

उद्भाष्यते द्वितीय तदनृतमस्मिन्यथास्ति घट ॥ ९३ ॥ 

भावार्थ-पर क्षेत्र, काल, भावसे वस्तु नहीं है तो भी कहन। 
कि है, यह दूसरा झुठ है। जसे धढ़ा न होनेपर भी कहना यहद्दा 
बड़ा है। 

वस्तु सदपि स्वरूपात्पररूपेणा मिधीयते यस्मिन्‌ | 

अनृतमिद च तृतीय विज्ेय गोरिति यथाश्व ॥ ९४ ॥ 

भावाथ-वस्तु जिस खछूपसे हो बेसा न कहकर पर स्वरूपसे 
कहनी यह तीसरा झूठ है। जैसे घोडा होनेपर कहना कि गाम है । 

गहितमबधसयुतमप्रियमपि भवति वचनरूप यत्‌ | 

सामान्येन त्रषामतमिदमनत तुरीय तु ॥ ९९५ ॥ 

भाबाथे-चोथा झूठ सामान्यसे तीम तरहका वचन है जो 


बचन गहित हो सावय हो व अपिय हो । 
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पेशून्यहासगर्भ ककेशमसमझस्र प्रलपित च ! 
अन्यदपि यदुत्सूत्र तत्संब गहित गदितम।| ९६॥ 
भावाथ-जो वचन चुगछीरूप हो, हास्यरूप हो, कर्केश हो, 
मुक्ति सहित न हो, बकवादरूप हो या शास्त्र विरुद्ध कोई भी वचन 
हो उसे गहित कहा गया है। 
छेदनभेदनमारणकर्षेणवाणिज्यचोयेबचनादि | 
तत्सावद्य यस्मात्प्राणिवबाशा प्रवतेन्ते || ९७ ॥ 
भावाथे-जो वचन छेदन, भेदन, मारन, खींचनेकी तरफ या 
व्यापारकी तरफ या चोरी आदिकी तरफ प्रेरणा करनेवाले हों वे सब 
सावद्य वचन है, क्योंकि इनसे प्राणियोंको वध जादि कष पहुंचता है। 
अरतिकर भीतिकर खेदकर वेरशोककल्हकरम्‌ | 
यदपरमपि तापकर परस्य तत्सबमप्रिय ज्ेयम ॥ ९८ ॥ 
भावार्थ-जो वचन अरति, भय, खेद, बेर, शोक, कलह पेक 
करे व ऐसे कोई भी वचन जो मनसे ताप या दुख उस्पन्न करे वह 
सर्व अप्रिय वचन जानना चाहिये । 
शअवितीणस्य ग्रहण परिग्रहसुय प्रमत्तयोगायत्‌ | 
तत्प्रत्येय स्तेय सेब च हिंसा बथस्प हेतुत्वात्‌ ॥ १०२ ॥ 
भावार्थ-कषाय सदह्दित मन, वचन, कायके द्वारा जो बिना 
दी हुईं वस्तुका ले लेना सो चोरी जानना चाहिये, यही हिंसा है। 
क्योंकि इससे प्राणोंकी कष्ट पहुचाना है । 
यहेदरागयोगान्मैथुनमभिषीयते तदबह्म | 
अवतरति रत्न हिसा वणस्य सर्वेत्र सदड्धावात्‌ ॥ १०७॥ 
भावा्थ-जो कामभावके राग॑ सहित मन, वचन, कायके द्वारा 
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मेथुन कम या स्पशे कर्म किया जाय सो झत्रह्म या कुशीछ है। यहा 
भी भाव व द्रव्य ग्रा्णोकी हिसा हुआ करती है । 

या मूर्च्ठा नामेय विज्ञातब्ध परिग्रद्ढो धेष । 

मोहोदयादुदीणों मृ््छा तु ममत्वपरिणाम ॥ १११॥ 

भावाथें- पनादि परपदाओोमें मुच्छा करना सो परिग्रह है इसमें 
मोहके तीत्र उदयसे ममताभाव पाया जाता है | ममता पेदा करनेके 
छिये निमित्त होनेसे धनादि परिग्रहका त्याग ब्रतीको करना योग्य है । 

कपायोंके २५ भेद-वस््र सृत्रमें बताये जाचुके है---- 

ऊपर किखित मिभ्यात्, जविरति, कषायके ने सब दोष भागये 
है जिनका मन, वचन, कायसे सम्तोष या त्याग करना चाहिये। 

इसी तरह सूत्रमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानके पीछे 
चार ध्यान और कहे हैं-(१) आकाशानन्तल्यायतन अर्थात्‌ भनत 
आकाश है, इस भावसें रमजाना, (२) विश्ञानानन्त्यायतन भर्थात्‌ 
विज्ञान अनन्त है इसमें रम जाना । यहा विज्ञानसे अभिप्राय ज्ञान 
शक्तिका लेना अधिक रुचता है | ज्ञान अनन्त शक्तिको रखता है, 
ऐसा ध्यान करना | यदि यहा विज्ञानका भाव रूप, वेदना, सज्ञा व 
सस्कारसे उत्पन विज्ञानको लिया जाये तो वह समझें नहीं भ्राता 
क्योंकि यह इन्द्रियजन्य रूपादिसे होनेवारा ज्ञान नाशवंत है, झात 
है, जननत नहीं होसक्ता, अनन्त तो वह्दी होगा जो स्वाभाविक जान है। 

तीसरे आकिचन्य भायतनको कहा है, इसका भी अमिप्राय 
यही झढकता है कि इस जगतसें कोई भाव मेरा नहीं, है में तो एक 
केवरु स्वासुभवगर्स्य पदार्थ है । 
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चौथा नेवसंज्ञाना सज्ञा आयतनको कहद्दा है । उसका भाव 
यह है कि किसी वस्तुका नाम है या नाम नहीं है इस विकल्पको 
हटाकर स्वानुभवगम्य निर्वाणपर लक्ष्य लेजाओ। 
ये सब सम्यक्‌ समाथिक प्रकार है। झष्टाग बोद्धमार्मफे 
सम्यकूसमाधिको सबसे उत्तम कहा है । इसी तरह जेन सिद्धातमें 
मनसे विकर॒प हटानेकों शून्यरूप आकाशका, ज्ञानगुणका, भाकि- 
चन्य भावका व नामादिकी कल्पना रहितका ध्यान कहा गया है | 
तत्वानुशासनमे कहा हे- 
तदेवानुभवश्चायमेकग्रय पर मृचज्छति | 
तथात्माधीनमानदमेति वाचामगोचर | १७० ॥| 
यथा निर्वातदेशस्थ: प्रदीपो न प्रकपते । 
तथा स्वरूपनिष्ठोडय योगी नकाग्रबम्ुज्ञञति ॥ १७१ ॥ 
तदा च परमेकाग्रयाद्व हिरर्थषु सतखपि | 
अन्यज्ञ किचनाभाति खमेबात्मनि पश्यत || १७२॥। 
आवाथ-आपको जापसे अनुभव करते हुए परम एकाग्र 
भाव होजाता है । तत्र वचन अगोचर खाधीन भनादि प्राप्त होता 
है। जेसे हवाके झोकेसे रहित दीपक कापता नहीं है वेसे ही 
स्वरूपसें ठहरा हुआ योगी एकाग्र भावकों नहीं छोड़ता है। तब 
परम एकाग्र होनेसे व अपने भीतर आपको ही देखनेसे बाहरी पदा- 
थौके मौजूद रहते हुए भी उसे कुछ भी नहीं झलकता दै। एक 
आत्मा ही निर्वाण स्वरूप भनुभवर्में जाता है । 


ब अर. 
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(७) मज्मिमनिकाय सम्यग्द्टि सूत्र । 


गोतमबुद्धके शिष्य सारिपुत्रने मिल्षुओकों कद्दा-सम्यकृदृष्टि 
कही जाती है | कैसे जाये श्रावक सम्यस्दड़ि ( ठीक सिद्धातवारा ) 
होता है। उसकी दृष्टि सीधी, वह धर्ममें अत्यन्त अ्रद्धावान, इस 
यघमंक्री प्राप्त होता है तब मिक्षुणनि कहा, सारिपुत्र ही उसका 
सथे कहे । 

सारिपुत्र कहने लगे-जब आये श्रावक अकुशक (बुराई) को 
जानता है, भकुशल मूलकों जानता है, कुशरू (भराईं) को जानता 
दे, कुशछ मूलको जानता है, तत्र वह सम्यकृदृष्टि होता है । 

इन चारोंक्ा भेद यद्द है। (१) प्राणातिषात (हिंसा) (२) 
भदत्तादान (चोरी), (३) काममे दुराचार, (४) मषाबाद (झठ), 
८५) पिशुनवाद (चुगली), (६) परुष वचन (कठोर वचन), (७) 
सप्र्ाप (बक्बाद), (८) भभिवया (लाम), (५) व्यापाद (प्रतिद्धित्ता), 
(१०) मिथ्यादष्टि (झूठी घारणा) अकुशक् है । 

(१) लोभ, (२) द्वेष, (२) मोह, अकुशक मूछ है । इन 
ऊपर कही दश बातोंसे विरति कुशल है। (१) भलोभ, (२) 
भद्वेष, (१) अमोह कुशक् मूल है | जो जाये श्रावक इन चारोंको 
जानता है वह राग-अनुश॒व (मल) का परित्याग कर, प्रतिध (प्रति- 
हिंसा या ठ्वेष) को हटाकर रियर (मेद) इस दृष्टिमान (घारणाके 
अभिमान) अनुशयको उन्मूलन कर अविद्याको नष्ट कर, विधाको 
उत्पन्न कर इसी जन्ममें दु.,खोंका अन्त करनेवारा सम्यग्टह्ठि होता है। 

जब जाये श्रावक आदह्वर, आहार सम्ुदय ( भाद्दारकी 


१७५९ कलर पाक+वकमेके, 





लेन बोद्ध तत्वज्ञान । [ ५७ 


का 5 
उत्पत्ति ), आहार विरोध ओर भाहार निरोध गामिनी प्रतिषद, 
( आहारके विनाशकी ओर लेज्ञाने मागे ) को जानता है तब वह 
सम्यम्दष्टि होता है। इनका खुलासा यह है-सन्तोंकी स्थिति होनेकी 
सहायताके हिये भूतों ( प्राणियों) के लिये चार आह्यर हैं-(१) 
इथूक या सूक्ष्म कवलिकार (ग्रास करके खाया जानेवाढा) भाहार, 
(२) स्पशे, (३) मनकी सचेतना, (४) विज्ञान, तृष्णाका समु- 
दय दी जाहारका समुदय (कारण) है। तृष्णाका निरोध-आहा- 
रका निरोध है । आदे-आप्तगिक मार्ग आहार निरोधगामिनी 
प्रतिपद है जैसे (१) सम्यग्दष्टि, (२) सम्यक्‌ सकव्प, (३) सम्यक्‌ 
वचन, (४) सम्यक्‌ कर्मान्त (कर्म), (५) सम्यक्‌ जानीव (भोजन), 
(६) सम्यक्‌ व्यायाम (उद्योग), (७) सम्यक्‌ स्टति, (८) सम्बक्‌ 
समाधि । जो इनको जानकर सव्वेथा रागानुशमको परित्याग करता 
है वह सम्यम्दष्टि होता है। जब भाये श्रावक (१) दुख, (२) 
दुख समुदय (कारण), (३) दु ख निरोष, (४) दु ख निरोधगामिनी 
प्रतिषदको जानता है तब वह सम्यर्दष्टि होता है । इसका खुलाशा 
यह है-जन्म, जरा, व्याधि, मरण, शोक, परिदेव (रोना), दुख 
दौमेनस्थ (मनका सताप), उपायास (परेशानी) दु ख है। किसीकी इच्छा 
करके उसे न पाना भी दुख है। सक्षेप्पें पाचों उपादान (विषयके 
तौरपर ग्रहण करने योग्य रूप, वेदना, सज्ञा, सस्‍्कार, विज्ञान ) 
स्कध दी दुख है। वह जो नन्दी उन उन भोगोंको अभिनन्‍्दन 
करनेवाली, रागसे सयुक्त फिर फिर जन्मनेकी तृष्णा है जेसे (१) 
काप (इन्द्रिय सभोग) की तृष्णा, (२) भव (जन्मने) की तृष्णा, 
»(3) विभव (घन) क्री तृष्णा । ग्रह दुःख पम्मुदय (कारण) है । 
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जो उस तृष्णाका सम्पूर्णतया विराग, निरोध, त्याग, पति 
नि सगे, मुक्ति, अनाव्य (छीन न होना) वह दुःख निरोध है । 
ऊपर लिखित भाये भष्टागिक मारग दु ख निरोधगामिनि प्रतिपद है । 

जव भार्य आवक जरा मरणको, इसके कारणको, इसके 
निरोधकों व निरोधके उपायको जानता है तब यह सम्यरटृष्टि 
होता है । 

प्राणियकि शरीरमें जीणेता, खाडित्य ( दात टूटना ), पाछित्य 
(बाककपना), बढित्वक्ता (झुरीं पड़ना), भायुक्षय, इन्द्रिय परिषाक 
यह जरा कही जाती है। प्राणियोंका शरीरेसे च्युति, मेद, भन्‍्तर्धान, 
मृत्यु, मरण, स्कर्पोंका विलग होना, कलेबरका निक्षप, यह मरण 
कहा जाता है। जाति समुदय (जन्मका होना) जरा मरण समुदय 
है। जाति निरोध, जरा मरण निरोध है। वही अष्टागिक मांगे 
निरोघका उपाय है । 

जब आये श्रावक तृष्णाक्रो, तृष्णाके सम्रुदयकों, उसके 
निरोधको तथा निरोध गामिनी प्रतिपदको जानता है तब घह 
सम्यश्डष्टि होता है | तृष्णाके छ भाकार दैं-(१) रूप तृष्णा 
(२) बब्द तृष्णा, (३) गन्ध तृष्णा, (४) रस तृष्णा, (७) स्पर्श 
तृष्णा, (६) धम ( मनके विषयोंकी ) तृष्ण | वेदना (अनुभव) 
समुद्य ही तृष्णा समुद्य है (तृष्णाका कारण) है| वेदना निरोघ ही 
तृष्णा निरोध है। बद्दी अष्टागिक मार्ग निरोध प्रतिपद है । 

जब भाय॑ आवक वेदनाको, भेदना सप्मृदयको, उसके 
निरोषको; तथा निरोधनामिनी प्रतिफ्को जानता है तब भू. 
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रम्यर्रष्टि होता है। वेदनाके ऊ प्रकार है (१) चश्षु सस्पशना 
( चथुक॑ सयोगसे उत्पन्न ) वेदना, (२) श्रोत्र ससशेजा वेदना, 
(३) प्राण मसशज्ञा वेदना, (9) जिह्ा सस्पशेजा वेदना, (५) 
काय सस्पशजा वेदना, (६) मन) सल्पशजा वेदना। रपशे (इन्द्रिय 
और विषयक्रा सयोग) सम्मुदय ही बेदना समुदय है ( वेदनाका 
कारण है।) स्पशनिरोधसे वेदनाका निरोध है। वही भाष्टागिक 
मांगे वेदना विरोध प्रतिपद्‌ है । 


जब आये आ्रावक स्पश (इन्द्रिय और विषयके सयोग)को, सपशे 
समुदयको, उसके निरोधको, तथा निरोधगामिनी प्रतिपदको जानता 
है तब सम्यक्दृष्टि होती है। स्पशके छ प्रकार है (१) चक्षु >परपशे 
(२) श्रोत्र -सह्मश, (३) प्राण-सस्परी, (9) जिहा-सस्तश, 
(५) काय-सश्पश, (६) मन-सस्पश। पड आयतन ( चक्षु, श्त्र, 
प्राण, जिहा, काय या तन तथा मन ये छ इन्द्रिया ) समुद॒य ही 
स्पर्श समुदय ( स्पशीका कारण ) है। पडायतन निरोधसे स्पश्न 
निरोध होता है। वही अष्ठागिक मांगे निरोधका डपाय है। जब 
आये आवक पढायतनको, उसके सम्ुदयको, उसके निरोधको, 
उस निरोधके डपायकों जानता है तब वह सम्यम्दृष्टि होता है । ये 
छ भायतन ( इन्द्रिया ) हैं-(१) चक्षु, (२) श्रोत्र, (३) श्राण, 
(४) बिह्ा, (५) काय, (६) मन । नामरूप ( विज्ञान ओर रूप 
१04 870 ]४७॥६०० ) समुदय पडायतन समुद्य (कारण ) है। 
नामरूप निरोध पडायतन निरोध है। वही अष्टागिक मार्ग उस 
निरोषका उपाय है । 
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जब भाये श्रावक नामरूपकों, उसके सप्नृदयको, उप्तके 
निरोधको व निरोधके उपायको जानता है तब वह सम्यम्दष्टि होता 
है-(१) बेदना-( विषय और इन्द्रियके सयोगसे उतलनन्न मन पर 
अथम प्रभाव ), (२) संज्ञा-( वेदनाके अनन्तरकी मनकी अवस्था ), 
(३) चेतना-( सज्ञाके अनन्तरकी मनकी अवस्था ), (४) स्पश- 
मनसिकार ( मनपर सस्कार ) यह नाम है। चार महासृत ( ४०वी, 
जल, आग, वायु ) और चार महामुर्तोको लेकर (बन) रूप कह्दा जात, 
है । विज्ञान समुदय नाम रूप सम्ुदय है, विज्ञान निरोध नामरूप 
निरोध है, उसका उपाय यही भाष्टागिक मार्ग है। 


जब आये श्रावक विज्ञानको, विज्ञानके सप्तदयको, विज्ञान 
निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्बम्दष्टि होता 
है।छ विज्ञानके समुदाय ( काय ) है-(१) चक्ष विज्ञान, (२) 
श्रोत्र विज्ञान, (३) घराण विज्ञान, (४) जिह। विज्ञान, (७) काय 
विज्ञान, (६) मनो विज्ञान | सरकार समुदय विज्ञान समुदय है । 
सत्कार निरोध विज्ञान निरोध है। उसका उपाय यह भाष्टागिक 
भाग है। 

जब आये श्रावक सस्कारोको, ससकारोके समुदयको, 
उनके निरोधको, उसके उपायकों जानता है तब वह सम्पम्दष्टि 
होता है । संस्कार (क्रिया, गति) तीन हैं-(१) काय सरकार, (२) 
वचन सस्कार, (३) चित्त सरकार । अविद्या समुदय सरकार समुदय 
है, अविधा निरोध सस्‍्कार निरोध है | उसका उपाय यही भाष्टागिक 
मागे है । 
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जब आये श्रावक अविद्याको, अविद्या समुदय, जविद्या 
निरोधको व उसके उपायको जानता है तब वह सम्यदष्टि होता 
है । दु खके विषय्में अज्ञान, दुख समुदयके विषयमें अज्ञान, 
दु व निरोधके विषयमे अज्ञान, दुख निरोब गामिनी प्रतिपदके 
विषयमें अज्ञान जविदा है । भासव समुदय अजविदया समुदय है । 
आक्तव निरोध, अविद्या निरोध है । उप्तका उपाय यही भाष्टागिक 
मांगे है। जब जाये श्रावक आखब (चित्तमछ)को, आखव समुद 
यको, आखव निरोधको, उसके उपायको जानता है तब बह सम्यग्दष्टि 
होता है। तीन झाखव है-(१) फाम आखब, (२) भव ( जन्म 
नेका ) भासखव, (२) भविद्या आाखव। जविद्या समुदय अ स्व समु 
दय है । अविद्या निरोध आाखव निरोध है। यही जाष्टागिक मागे 
सुखका उपाय है । 


हस तरह वह सब रागानुशुसय (रागमर) को दूरकर, प्रतिध 
( प्रतिह्िता ) भनुशबकों हृटाकर, भस्मि (में हू) इस दृष्टिमान 
( धारणाके अभिमान ) अनुशयको उन्मृकन कर, अविद्याको नष्टकर, 
विद्याको उत्तन्न कर, इसी जन्ममें दु खोंका अन्त करनेवाला होता 
है| इस तरह भाये श्रावक सम्यकृदृष्टि होता है। उसकी दृष्टि 
सीधी होती है। वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान हो इस सद्धमंको 
ब्राप्त होता है । 


नोट-इस सूत्रमें सम्यग्दष्टि या सत्य श्रद्धावानके लिये पहले. 
ही यह बताया दे कि वह मिथ्यात्यकों तथा हिंसा, अप्तत्य, चोरी, 
कुशीरू व लोमको छोड़े, तभा ढ्रनके कारणोंको त्याग ।॥ भर्भाक 
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लोभ (राग ), द्वेष, व मोहको ठोडे, वह बीनरागी होकर छह- 
कारका प्याग करे । निर्वाणफे सिवाय जो कुछ यह अपनेकों 
माच रहा था, उस भावकों त्याय करे तब यह जविद्यासे हटकर 
विद्याको या सच्चे ज्ञानको उत्पन्न करेगा व इसी जम्ममें निबाणका 
अनुभव करता हुआ खुखी होगा, दु खोंका अन्त करनेवाढा होगा। 
यदि कोई निर्वाण स्वरूप आत्मा नहीं हो तो इस तरहका कथन 
होना ही सभव्र नहीं है । अभावका अनुभव नहीं होसक्ता है। यहा 
स्वानुभवको ही सम्यक्त कहा है। यही बात जैन सिद्धातमें कही है। 
विद्याका उपन्न होना ही भात्मीक ज्ञानका जन्म है। भागे चल- 
कर बताया है कि तृष्णाके कारणसे चार प्रकारका आहार हावा 
है। (१) भोजन, (२) पदार्थोका रागसे स्पर्श, (३) मनमें उनका 
विचार, (४) तत्सम्बन्धी विज्ञान | जब तृप्णाका निरोध होजाता है 
तब ये चारों प्रकारके भाहार बद होजाते है। तब शुद्ध ज्ञानान 
दका ही भाद्ार रह जाता है। सम्यक्दृष्टि इस बातकों जानता है। 
यह बात भी जेन सिद्धातके अनुकूछ है। साधन भष्टाग मार्ग है 
जो जेनोंके रतनत्रय मार्गसे मिक्व जाता है। 

फिर बताया है कि दुख जन्म, जरा, मरण, भाषि, व्याधि 
तंथा विषयोंकी इच्छा है जो पांच इन्द्रिय व मनद्वारा इस विषयोंको 
गहण कर उनके वेदन, आादिसे पेदा होती है। इन दु खोंका कारण 
काम या इन्द्रियमोगक़ी तृष्णा है, भावी जन्‍्मकी तथा संपदाकी तृष्णा 
है। उनका निरोध तब ही होगा जब्र झ्ाष्टाग मार्गका सेवन करेगा । 
गह जात ओ जैन स्रिद्धांतले मिक्ती है। सासारीक पर्व दु/खों झा 
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मूछ विषयोंकी तृष्णा है। सम्यक्‌ प्रकार स्वस्वकूपके भीतर रमण 
करनेसे ही विषयोंकी वासना दूर द्ोती है । 

फिर बताया है कि जरा मरणका कारण जन्म है। जन्मका निरोष 
होगा तब जरा व मरण न होगा। फिर बताया है पाच इन्द्रिय ओर 
मनके विषयोंकी तृष्णाकी उत्तत्ति इन छहोंके द्वारा विषयोंकी बेदना 
है या उनका अउुभव है। केकका कारण इन छहोंझ्ना और विष- 
योंका सेयोग है। इस सयोगका कारण छहों इन्द्रियोंका होना है। 
इनकी प्राप्ति नामरूप द्ोनेपर होती है। नामरूप अजशुद्ध ज्ञान 
सहित शरीरको कहते हैं। शरीरकी उत्पत्ति पृथ्वी, जल, भप्मि, वायुसे 
होती है वही रूप है। नामकी उत्पत्ति वेदना, सज्ञा, चेतना सरका- 
रसे द्ोती है। विज्ञान ही नामरूपका कारण है। पाच इन्द्रिय भोर 
मन सम्बन्धी ज्ञानको विज्ञान कहते हैं, उसका कारण सस्कार है। 
सरकार मन, वचन, काय सम्बन्धी तीन है । इसका सरकार कारण 
भविद है | दु ख, दु खके कारण, दु ख निरोध और दु ख निरोध 
मागेके सम्बन्धर्में अज्ञान ही अविद्या है। भविद्याका कारण जाखव 
है अर्थात्‌ चित्तमक हे वे तीन है-काम भाव (हच्छा), भव या 
जन्मनेकी इच्छा, भविद्या इस ज सबका भी कारण श्रविद्या है। 
आलव जविद्याका कारण है । 

इस कथनका सार यह है कि जविद्या या क्षज्ञान ही सर्वे 
ससारके दु खोंका मूल है। नब यह रागके वशीमृत होकर जज्ञा- 
नसे इन्द्रियोंके विषयोमे प्रवृत्ति १रता है तब उनके अनुभवसे संज्ञा 
होजाती है। उनका सुंसार पड़ जाता है। सस्कारसे विज्ञान होती 
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है। अर्थात्‌ एक सस्कारोंका पुत्र दोजाता है। उसीसे नामरूप होता 
है । नामरूप ही भशुद्ध भाणी है, सशरीरी है । 

इस सर्व अविद्या व उनके परिवारको दूर करनेका भागे सम्य 
रृष्टि होकर फिर जाष्टाग मागको पालना है | मुख्य सम्यक्‌ममा 
घिक्रा अभ्यास है। सम्यम्दृष्टि वही है जो इस सब जविद्या आदिको 
त्यागने योग्य समझ छे, इन्द्रिय व मनके विषयेसि विरक्त होजावे | 
राग, ठप, मोहकों दूर कर दे । यहा भी मोहसे प्रयोजन अहकार 
ममकारसे है। आपको निर्वाणरूप न जानकर कुछ जोर समझना | 
आपके सिवाय परको अपना समझना मोह या मिन्प्राहृए्ि है । 
इसीसे पर इृष्ट पदा्थोमे राग व अनिष्टमें द्वेष होता है। णविद्या 
सम्बन्धी रागद्वेष मोह सम्यक्रृष्टिके नहीं होता हे। उसके भीतर 
विद्याक्ना जन्म होजाता है, सम्बकृुज्ञान होजाता है। वह निर्वा 
णका अत्यन्त श्रद्धावान होकर सत्य धर्मेका छाभ लेनेवाका सम्यक्‌ 
इष्टि होजाता है । 

जैन सिद्धातको देखा नायगा तो यद्दी बात विदित होगी कि 
अज्ञान सम्बन्धी राग व द्वेप तथा मोह सम्यकृदृष्टिके नहीं होता है। 
जैन सिद्धातमें कर्मक सबन्धको स्पष्ट करते हुए, इसी बातकों सम 
झागा है। इस निर्वाण स्वरूप जात्माका खरूप ही सम्ब्दशन या 
स्वात्म प्रतिति है परन्तु अनादि काछसे उनका प्रकाश पाच प्रक्ता- 
रकी कर्म प्रकृतियोंके आवरणसे या उनके मेलसे नहीं हो रद्दा है। 
चार अनंतानुबन्धी (पाषाणकी रेखाके समान) क्रोध, मान; माया, 
कोम भौर मिथ्यात्व कंमे। भनंतानुबंधी माया और छोमको भज्ञान 
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सबन्‍्धी राग व क्रोध और मानकों अज्ञान सबन्धी द्वेष कहते है। 
मिथ्यात्वको मोह कहते है । इस तरह राग, द्वेष, मोहके उत्पन्न 
करनेवाले कर्मोझा सयोग बाघक है। जेन सिद्धाल्मे पुदुछ (७७५०४) 
के परमाणुओंके समुदायसे बने हुए एक खास जातिके रुकर्षोको 
कार्माण बगणा ए्‌ ४७0० 7706८पा०४ फेंद्रते है। जब यदह्द ससारी 
प्राणीसे सयोग पाते हे तब इनको कमे कहते है। कमविपाक ही 
कर्म फल है । 

जब तक सम्यर्दशनके घातक या निरोषक इन णच कर्मोको 
दबाणा या क्षय नहीं किया जाता है तब तक सम्यग्दशनका उदय 
नहीं होता है। इनके असरको मारनेका उपाय तत्व अभ्यास है। 
तत्व अभ्यासके किये चार बातोंकी जरूरत है-(१) श्षाश्नोको 
पढ़कर समझना, (२) शाखज्ञाता गुरुअंसि डपदेश लेना (३) 
पुज्यनीय परमात्मा अरहत ओर सिद्धकों भक्ति करना । (४) एका 
तमे बेंठकर स्वतृत्व परतत्वका मनन करना कि एक निर्वाण सूरूप 
मेरा शुद्धात्मा ही खतत्व है, अहण करने योग्य है तथा अन्य 
सवे शरीर वचन व मनके सरकार व कर्म आदि स्यागने योग्य दै । 

शरीर सद्दित जीवनमुक्त सर्वेज्ञ वातराग पदघारी भात्माको 
झमरहत परमात्मा कहते है| शरीर रहित -अमूर्तीक सर्वेज्ञ वीतराग 
पदघारी अ्माकों सिद्ध परमात्मा कद्दत है । इसीलिय जनागमर्मे 
कहा है- 

चत्तारि मगलल-अरहत्तमगछ, सिद्ठमगल, साहूमगलू, केवलि- 
पण्णततो धम्मो मगछ ॥ १॥ चत्तारि छोगुत्तमा-भरदहत छोगुत्तमा, 
सिद्धकोगुत्तमा, साइुलोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो छोपुत्तमा ॥२॥ 
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व्क्ततारि तरण पब्थज्ञामि-जरहतसरण पवजामि, सिद्धसरण पष्वज्जामि, 
साहु सगण पथ्चज्ञामि, केवलिः०्णत्तो धम्मो सरण पव्थज्ञामि । 

चार मंगल है--- 

अरहत मगल है, सिद्ध मगरू है, साधु मगक है, केवलीका 
कहां हुआ घम्मे मगल ( पापनाशक ) है। चार लोक्मे उत्तम हैं- 
अरहत, सिद्ध, साधु व केवछी कथित घममे। चारकी शरण जाता हू - 
अरहत, सिद्ध साधु व केवली कथित धर्म । 

धर्मके ज्ञानके लिये शास्त्रोको पढ़कर दु खके कारण व दुख 
मेटनेके कारणको जानना चाहिये। इसीलिये जेन सिद्धातमें श्री 
उमास्वामीने कहा है-““ तलाथश्रद्धान सम्यग्दशन ? २।१ तत्व 
सहित पटा्थौको श्रद्धान करना मम्यस्दशन है। तत्व सात है- 
« जीवाजीवासवबधसवरनिजरामोक्षास्तत्व ”' जीव, जजीव, भाद्व, 
बघ, सदर, निणरा और मोक्ष, इनसे निर्वाण पानेका मांगे समझसे 
आता है। में तो मजर अमर, शाश्वत अनुभव गोचर, ज्ञानदशन- 
स्वरूप व निर्वाणमय अखण्ड एक अमूर्ती: पदाथ हू । यह जीव 
तल है। मेरे साथ शरीर सूहम और स्थूछू तथा बाहरी जड़ पदार्थ, 
या लाकाश, काल तथा घर्मास्तिकाय (गमन सहकारी द्वब्य ) और 
अधर्मास्तिकाय ( स्थिति सहकारी द्रव्य ) ये सब भजीव हैं, मुझसे 
मित्र दें । 

कार्माण शरीर जिन कर्मवर्गणाओं (8७000 70060ए 6४8) 
मे बनता है उनका खिंचऋर आना सो आखबर है। तथा उनका 
सूक्ष्म शरीरके साथ बधना बष है। इन दोनोंक्ा कारण मन, वचन 
कायकी क्रिया तथा क्रोव:दि ऋ्षाय है। इन भावोंके गोकनेसे 
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उनका नहीं आना सवर है। ध्यान समाधिसे कर्मोका क्षय करना 
निजरा है। सब कम्मोसे मुक्त होना, निर्बाण छाम करना मोक्ष है 
इन सात तत्वोंको श्रद्धानमे लाकर फिर साधक अपने मात्माको 
परसे भिन्न निर्वाण स्वरूप प्रतीत करके भावना भाता है। निरतर 
अपने आत्माके मननसे भावोंमे निर्मेशता होती है तब एक समय 
आजाता है जब सम्यग्दशनके रोकनेवाले चार भनतानुबन्धी कपाय 
ओर मिथ्यात्॒का उपशम कर देता है और सम्पर्दशनको प्र।प्त कर 
केता है। जब सम्यश्दशनका प्रकाश झलकृता है तब आत्माकझ्ना 
साक्षत्कार होजाता है-स्वानुभव होजाता है। इसी जन्‍ममें निवो 
णका दशेन होजाता है। सम्यर्दशेनके प्रतापसे सच्चा सुख स्वादसें 
आता है। अज्ञान सम्बन्धी राग, द्वेष, मोह सब चला जाता है, 
ज्ञान सम्बन्धी रागद्वेष रहता है। जब सम्यरदष्टी श्रावक्र हो अहिं- 
स्वादि अणुव्रतोंको पाछता है तब रागद्रेष कम करता है। जब वही 
साधु होकर अद्दिसादि महात्रतोंको पाछता हुआ सम्यक्‌ समाधिका 
भले प्रकार साधन करता है तब अरददत परमात्मा होजाता है। फिर 
आयुके क्षय होनेपर निर्वाण छाभकर सिद्ध परमात्म! होजाता है । 
पचाध्यायीमें कहा है--- 
सम्यक्त वस्तुत सूक्ष्म केवककज्ञानगोचरम्‌ | 
गोचर खावघिस्वान्तपर्येयज्ञानयोदयो ॥ ३७५ ॥ 
अस्त्यात्मनो गुण कश्चित्‌ सम्पकृत्व निविकल्पक । 
तददडमोहोदयान्मिथ्पास्थादुरूपमनादित ॥ २७७ ॥ 
भावाथे;-सम्यर्दशेत वास्तवर्में केवकज्ञानगोचर भति सूक्ष्म 
गुण है या परमावधि, सर्वावधि व मन पर्ययज्ञानका भी विषय है। 
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बद्द निर्विकरप खनुभव गोचर आत्माका एक शुण है । वह दशेन 
मोहनीयके उदयसे अनादि कालसे मिथ्या सादु रूप होरदा है । 
तथ॒था स्वानुभूतो वा रत्काके वा तदात्मनि | 
ब्रस्त्यवश्य हि सम्पक्त् यस्मात्ता न विनापि तत्‌ ॥४०५॥ 
भावार्थ;-जिप्त जात्मामें जिस काल स्वानुभूति है (आत्माका 
निर्वाण स्वरूप साक्षात्कार होरहा है) उस आत्मामें उस समय भवहय 
ही सम्यकूल है। क्योंकि विना सम्यक्तके स्वानुभूति नई होसक्ती है। 
सम्यग्ह पिप्रें प्रभमभ, सवेग, अनुकम्पा, भास्तिवय चार गुण 
होते है । इनका लक्षण पचाध्यायीमें है -- 
प्रशमो विषयेपूच्चेभावक्रोधादिकेयु च | 
छोका सख्यातमात्रेषु एवरूपाउडछ धथिक मन ॥ ४२६ ॥ 
भा०-पाच इन्द्रियके विषयोर्भें ओर जसख्यात छोक प्रमाण 
क्राघादि भावोंमें स्वमावसे 2 मनको शिथिरूता होना प्रश्मम य! 
झाति है । 
सवेग परमोत्खाहो धंर्म धमफछे चित । 
सबमेप्वनुरागों वा प्रीतिर्षा परमेष्ठिष ॥ ४३१॥ 
भा०-साधक जात्माका धर्ममे व धमंके फकमे परम उत्साह 
होना सवेग है। अन्यथा साथमियोंके साथ भनुराग करना व भरहृ त, 
सिद्ध, आचाये, उपाध्याय, साधुमें प्रेम करना भी सबेग है । 
अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वेत्त्वेष्यनुप्रह । 
पैत्रीमावो5थ माध्यस्थ नेःशह्य वेरवजेनात्‌ ॥ ४४६ ॥ 
भावाथ-सर्व प्राणियोंमें उपकार बुद्धि रखना अलुकम्पा 
(दया) कहती है अथवा से मराणियोंमें मेत्रीभाव रखना भी झनु- 
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कम्पा है या द्वेव बुद्धिको छोडकर माध्यस्थ भाव रखना या वेरभाव 
छोडकर शल्य रहित या कषाय रहित होना भी अलुकम्पा है । 
ब्यास्तिक्य तत््वसद्भावे स्वत सिद्ध विनिश्चिति । 
बम देती च धरमंस्य फके चाउउत्मादि धमेवत्‌ ॥ 8४९३२ ॥| 
भावा्थ-रवत सिद्ध तत्वोंके सदभावमें, घर्ममें, घमेके कार- 
णमे, व धर्मके फलमें निश्चय बुद्धि रखना भारितिवय है। जेसे आत्मा 
भादि पदाथोंके धर्म या स्वभाव है उनका वेसा ही श्रद्धान करना 
आास्तिक्य है | 
तन्नाय जीवसज्ञो य॒ स्वसवेधश्रविदात्मक । 
सोहमन्ये तु रागादया देया पौदलिका अमी | ४५७ ॥ 
भावाथे-यह जो जीव सज्ञाघारी भात्मा है वह स्वसंवेज 
(अपने आपको भाप ही जाननेवाका) है, ज्ञानवान है, वही में है । 
शेष जितने रागद्वंपादि भाव हैं वे पुठुलमयी हैं, मुझसे मिन्न हैं, 
त्यागने योग्य हैं, तब खोजियोंक्ों उचित है कि जेन सिद्धात देख- 
कर सम्यस्द्शनका विशेष रवरूप समझे | 
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(८) मज्िमनिकाय स्पृतिप्रस्थानसूत्र । 
गोतम बुद्ध कहते हे-मिक्षुओ ! ये जो चार रुप्॒ति प्रस्थान 
हैं वे सर्वोके कष्ट मेटनेके लिये, दुख दीमनस्थके अतिक्रमणके 
लिये, सत्यकी प्राप्तिके लिये, निर्वाणकी प्राप्ति और साझ्षात्कार 
कैकैरनेके लिये मांगे है। (१) कायमें काय अनुपध्यी (शरीरको 
उसके असल स्वरुप केश, नख्नर, मलमृत्र जादि, रुपमें. द्रेखनेवाला ), 





तमक कहें 
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(२) वेदनाओंमें वेदनामुफ्यी ( छुख, दुख व न दुख सुख इन 
तीन चित्तकी अवस्थारूपी वेदनाओोंको जेसा हो वेसा देखनेवाल्ा । 
(२) चित्तमें चित्तानुपश्यी, (०) पर्मोमे धर्मासुपश्यी हो 
उद्योगशीक क्षनुभव ज्ञानयुक्त, स्थातियान्‌ छोकमें (सार था शरोर) 
से (अभन्रिध्य/) छोम जोर दौोयभस्म (दु ख) को दटाकर विहरता है | 

(१) केसे मिक्षु कायसें कायानुपध्यी हो विहरता है। 
भिश्षु भारामपें वृक्षके नोचे या शुन्यागारमें जासन मारकर, शरीरको 
सीधा कर, स्मृतिकों सामन रखकर बेठता है । वह स्मरण रखते हुए 
श्वास छोड़ता है, श्वास लेता है। रम्बी या छोटी श्वास ढेना सीखत। 
है, कायके सरकारको शात करते हुए श्वास लेना सीखता है, कायक 
भीतरी ओर बाहरी भागकों जानता है, कायकी उतपत्तिको देखता है. 
कायमें नाशको देखता है। कायको कायरूप जानकर तृष्णासे अलिपत 
हो विहरता ६। छोकमें कुछ भी (में मेरा करके, नहीं अहण करता 
है। मिश्षु जाते हुए, बेठते हुए, गभन-भागमन करते हुए, सकोड़ते, 
फेहाते हुए, खाते पीते, मकमृत्र करते हुए, खड़े होते, सोते जागते, 
बोलते, चुप रहते जानकर कर्नेवारा। होता है। बह पेरसे मस्‍्तक तक 
से भज्ञ उपाडुोंकों नाना प्रकार मरसि पूर्ण देखता है। वह ऋयकी 
रचनाको देखता है कि यह पृथ्वी, जरू, अपम्नि, बायु इन चार 
घातुभोंसे बनी है | वह मुर्दा शरीरकी छिल्लमिन्न दाकों देखकर 
शरीरकी उत्पसि व्यय स्वमावी जानकर कायको कायरूप जानकर 
विहरता है । 

(२) मिश्र वेदनाओंमें वेदनानुफ्यी हो केसे बिहरता 
है। छूख वेदनाओोंकों भनुभव करते हुए “झुख वेदना अतुभवः 
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कर रहा हू” जानता है। दुख वेदनाको अनुभव करते हुए दुख 
वेदना अनुभव कर रहा हू” जानता दै। अदुःख अछुख वेदनाको 
अनुभव करते हुए 'अदु ख असुख वेदनाकों अनुभव कर रहा हू' 
जानता है । 

(३) भिक्षु चित्तम चित्तानुफ््यी हो कसे विहरता हैं- 
वह सराग चित्तको “ सराग चित्त है” जानता है। इसी तरह 
विराग चित्तको विराग रूप, सद्भेष चित्तको सद्वेष रूप, बीत द्वेषको 
वीत द्वेष रूप, समोह चित्तको समोहरूप, बीत मोह चित्तकों बीत 
मोहरूप, इसी तरह सक्षिप्त, विक्षिप्त, महृदूगत, अमइद्गत, उत्तर, 
अनुत्तर, समाहित (एकाग्र), अप्तमहित, विमुक्त, अविमृक्त चित्तको 
जानकर विहरता है । 


(५) भिक्षु धर्मोम धर्मानुपध्यी हो केसे विहरता है-मिश्ु 
पाच नीवरण पमोपें धर्मानुपठ्यों हो विहरत है। वे पाच नीवरण 
है- (१) कामच्छन्द- विद्यमान कामच्उन्दकी, अविद्यमान काम 
च्छन्दय्ो, अनुत्पन्नकामच्उन्दकी कसे उत्पत्ति होती है। उत्पन्न 
कामच्छन्दका केसे विनाश होता है। विनष्ट कामच्छन्दकी भागे 
फिर डलत्ति नहीं होती, जानता है। इसी तरदद (२) व्यापाद 
(द्रोहको), (३) रूया गृद्ध ( शरीर व मनकी अछसता ) को, (४) 
उदुश्यकुवकुच्च ( उद्बेग-खेद ) को तथा (७) विचिकित्सा ( सशय ) 
को जानता है। यह पांच उपादान स्कघ धर्मों धर्मानुप्थ्यी हो 
विदरता हे । वद्द अनुभव करता है कि यद्द (१) रूप है, यद्द 
रूपकी उत्पत्ति है। यद्द रूपका विनाश्न है, (२) यद्द वेदना है-बह 
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बेदनाकी उत्त्ति है, यह वेदनाका विनाश है, (३) यह सदन्ना है- 
यह सज्ञाकी उत्पत्ति है, यह सज्ञाका विनाश है (०) यह सम्कार 
है, यह सह्कारकी उलत्ति है, यह ससकारका विनाश है, (७) यह 
विज्ञान है-यह विज्ञानकी उतत्ति है, यह वज्ञानका विनाश है। 

वह छ शरीर्के मीतती और बाहरी भायतन घर्मोमें धमें जनु 
भव करता विहरता है, भिक्षु-(१) चक्षुकी व रूपको अनुभव 
करता है। उन दोनोंका संयोजन केसे उत्पन्न होता है उसे भी 
अनुभव करता है, जिस प्रकार अनुपत्न सयोजनको उत्तन्ति होती 
है उसे भी जानता है । भिस प्रकार उत्पन्न सयोजनका नाश होता 
है उसे भी जानता है। जिस प्रकार नष्ठ सबोज्ननकी जागे फिर 
उलत्ति नहीं होती उसे भी जानता है। इसी तरह (२) श्रोत्र व 
शब्दको, (३) प्राण व गधको (४) जिद्दा व रसको (५) काया 
व स्पशको (६) मन व मनके पर्मोको। इस तरह मिशक्षु झरीरके 
भीतर ओर बाहरवाले छ आयतन घर्मोक़ा स्वभाव अनुमब करत॑ हुए 
विहरता है । 

वह सात बोधिअंग पर्मोमें घमं अनुभव करता बिहरता है 
(१) स्मृति-विद्यमान भीतरी ( अव्यात्म ) स्म्ति बोधिअगको मेरे 
भीतर स्मृति है, अनुभव करता है। जविधमान स्ट्ृतिको मेरे भीतर 
स्मृति नहीं है, जतुभव करता है। जिध्त प्रकार जनुलन्न स्मतिकी 
उत्पत्ति होती है उसे जानता है, जिस प्रकार स्मृति बोबिभगकी 
भावना पूर्ण होती है उसे भी जानता है। इसी तरह (२) घमविचय 
(घम भम्वेषेण), (२) बीये, (2) भीकि, (५) प्रभनन्षि (ति), 
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(६) समाधि, (७) उपेक्षा बोधि अगोंके सम्बन्धमें जानता है । 
(बोधि (परमन्नान) प्राप्त करनेमें ये सातों परम सहायक हैं इसलिये 
इनको बोधिअग कहा जाता है) 

वह मिक्षु चार आये सत्य घ्मोमें धर्म अनुभव करते विहरता 
है। (१) यह दुःख है, ठीक२ अनुभव करता है, (२) यह 
दुःखका सम्मुदय या कारण है, (२) यद्द दुःख निरोध है, (५) 
यह दु/ख निरोधकी ओर लेजानेवाला मांग है, ठीक ठीक अनुभव 
करता है । 

इसी तरह मिक्षु भीतरी घम्मो्में धर्मानुपश्यी होकर विदरता 
है । भत्म (अलिप्त) हो विहरता है। लोकमें किसीको भी “ में 
ओर मेरा ” करके नहीं महण करता है । 

जो कोई इन चार स्घृति प्रस्थानोको इस प्रकार सात वर्ष 
भावना करता है उसको दो फरलोमें एक फछ अवश्य होना चाहिये | 
इसी जन्ममे आज्ञा (अहंत्व) का साक्षात्कार वा उपाधि श्लेष 
होनेपर अनागामी भवि रहनेको सात वर्ष, जो कोई छ बर्ष, 
पाच बर्ष, चार वषे, तीन वर्ष, दो वषे, एक ब्ष, सात मास, छ* 
मास, पाच मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, जे 
मास या एक सप्ताह भावना करे वह दो फरलमेंसे एक फल मवश्य 


थावे । ये चार स्मृति प्रस्थान सल्वोके शोक कष्टकी विशुद्धिके 
लिये दु ख दोमेनस्थके अतिक्रमणके लिये, सत्यकी प्राप्तिके ढिये, 


निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्‌ करनेके छिये एकापन मागे है | 
नोट इस सूत्रमें पहले ह्वी बताया है कि दे चार स्सर्तियें 
निर्वाणकी प्राप्ति और साक्षात्कार करनेके लिये मागे हैं | ये वावय 


3४ ) दूसरा भांग । 


(॥8 १ ।8.#/% /#९- कह जो तर्क, अंक, नरूऋ का रा 














काली कर 


प्रगट करते हैं कि निबरांण कोई अस्तिरूप पदार्थ है जो प्राप्त किया 
जाता है या जिसका साक्षादक्कार किया जाता है | वह अभाव नहं। 
है | कोई भी बुद्धिमान अभावके किये प्रयरन नहीं करेगा | वह 
अस्ति रूप पदार्थ सिवाय शुद्धात्माके और कोई नहीं होसक्ता है ! 
वही अज्ञात, अमर, शात, पहित वेदनीय है । जेसे विशेषण निर्वा 
णके सम्बन्धसे बौद्ध पाछी पुस्तकोंमे दिये हुए हैं। 

ये चारों स्तृति प्रस्थान जेन सिद्धातमे कही हुई बारह भपे 
क्षाओंमें गर्भित होजाती है । जिनक नाम भनित्य, अशरण भादि 
सर्वास॒व सूत्र नामके दूसरे अध्यायसें कहे गए है । 

(१) पहला स्थपृति प्रस्थान-शरीरक सम्बन्धमें है कि वह 
साधक पवन सचार या प्राणायामकी विधिको जानता है। झरीरके 
भीतर बाहर कया है, केसे इसका वर्ताव द्योता है। यह मर, मूत्र 
तभा रुषिरादिसे भरा है। यह प्रथ्वी जादि चार घातुअंसि बना है। 
इसके नाशको विचार कर शरीरसे उदासीन दोमाता है। न शरीर 
रूप में ह न यह मेरा है। ऐसा कह शरोरसे भक्तिप्त होजाता है । 

जेन सिद्धातमें बारह भावनाभोंके भीवर अश्युचि भावनामें 
बहदी विचार किया गया है। 

श्री देवसेनाथारय तत्त्वसारसे कहते हैं--- 

मुक्खा विणासरूबों चेषणपरिवज्जिओो सयादेह्दो । 

तस्स ममत्ति कुणतो बहिए्प्पा ह्ोइ सो जीओ ॥ ४८ ॥ 

रोय सदण पडण देहरुसत य पिश्छिऊण जरमरण । 

जो अप्पाण झायदि सो मुचइ पचर देदहेदि ॥ ४९ ॥ 

भावाथ--यह शरीर मूख है, भज्ञानी हे, नाशवान है, व सदा 


जन बोद्ध तल्वह्ञन । [ ७५ 
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ही चेतना रहित है। जो इसके भीतर ममता करता है वह जीव 
बहिग्त्मा पुढ है। ज्ञानी भात्मा शरीरकों रोगंसि मरा हुआ, सड़ 
नवाक्।, पडनंवाका व जरा तथा मरणप्ले पृणे देखकर इससे तृष्णा 
डोड देता है और अपना द्वो ध्यान करता है। वह पाच प्रक्ारफे 
शरीरसे छुटकर शुद्ध व मशरीर ह्ोजाता है | जेन सिद्धातमें सब 
प्राणियोंके सम्बन्ध करनेवाल पाच शरारोंको माना ३। (१) औदा- 
रिक शरीर-वह स्थुरू शरीर जो बाहरों दीखनेवाला मनुष्य पशु, 
पक्षी, कोटादि, वृक्षादि, सर्वे तियेचोंके होता है। (२) वैक्रियिक 
श्रीर--जो देव तथा नारकी जीवोंका स्थल शरीर है। (१) आहारक-- 
तपमा मुनियोक मस्‍्तकसे बनकर किसा जरहन्त या श्रुतके पुणे 
ज्ञाताके पास जानवाल[ व मुनिके सशयको मिठानवाक् यह एक 
दिव्य शरीर है । (9) तेजस शरीर-बिजलीका शरीर ०॥७०काग० 
७०१७ (०) कार्माण झरीर-पाप पुण्य कर्मका बना शरीर ये दोनो 
शरीर तैजर और कार्माण सर्वे सस्तारों जीवोंके हर दशामें पाए ज 
हैं । एक शरीरकों छोडते हुए य दो शरीर साथ साथ जाते है 
इनसे भी जब मुक्ति होती दे तब निर्वाणका लाभ होता है | 

श्री पृज्यपाद स्वामी इृष्टोपदेशम कहते दै- 

मवति प्राप्प यत्सममझुचीनि शुचीनन्‍्यपि | 
स काय सततापायस्तद् प्राथना ब्रथा ॥ १८ ॥ 

भावार्थ-जिसकी सगति पाकर पवित्र भोजन, फूलमाला 
वस्थादि पदार्थ भपवित्र होनाते है। वे जो क्षुपा आदि दु खेंसि पीडित 
हैं व नाशवान हैं उस कामके लिये तृष्णा रखना वृथा है। इसको 
रक्षा करतेर भी यह एक दिन भवश्य छूट जाता दै । 
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श्री गुणमद्राचार्य आत्मानुशासनम कहते हैं - 
भस्थिस्थुरतुलाकछापंघटित नद्ध शिरास्त युभि- 
श्र्माच्छादितमम्रतान्द्रपिशितिलिप्त सुयुप्त वल | 
कर्मारातिभिरायुरुउ्यनिगछा रग्न चरीराल्‍य 
कारामारमवेहि ते हतमते प्रति बृथा मा कूथा ॥ ५६९ ॥ 
भावाथ-हे नियुद्धि ! यह शरोररूपी केदखाना नेर॑ छिय 
दर्मरूपी दुष्ट झन्नुओने बनाकर तुझे केदमे डाछ दिया है । बह 
कैदखाना दृड्डियोंके मोटे समूहोंसे बनाया गया है, नक्षके जारुसे 
बधा गया है | रुघिर, पीप, माससे भरा है, चमडेंसे ढका हुभा है, 
आयुरूपी बेडियसिे जकड़ा है। ऐसे शरीरमें तू वृथा मोह न कर । 
श्री अमृतचन्द्राचार्य तस्वाथसारमें कहते हैं- 
नानाकृमिशताकीर्ण दुगन्धे मक्तपूरिते । 
आत्मनश्व परेषा च क्र शुचित्व दरीरके ॥ ३२६-६ ॥ 
भावाथे-यह शरीर अनेक तरहके सेकड़ों को्ईसेि भरा है। 
भूलसे पूणे है। यह अपनेको व दूसरेको क्पवित्र करनेवाका है, ऐसे 
दारीरमें कोई पविश्नता नहीं है, यद्द बेराग्यके योग्य हे । 

(२) बेदना-दूसरा स्मृति प्रस्थान वह बताया है कि सुखको 
सुख, दु खको दु ख, असुख अदु खकी असुख भदु ख-जेमा इनका 
स्वरूप है वेसा स्मरणमें केवे। सापारिक सुखका भाव तब होता है 
जब कोई इृष्ट वस्तु मिल जाती है उस समय में सुर्री यह भाव 
होता है। दुखका भाव तब होता है जब किसी अनिष्ट बस्तुका 
संयोग द्ो या इृष्ट वस्तुका बियोग हो या कोई रोसादि पीड़ा दो । 
जब दम किसी ऐसे कामको कर रहे हैं, जद्ा रागद्रेष तो हैं. परन्तु 


जैन बोदध तल्वह्ान । [ ७७ 
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सुख या दु खके अचुभवका विचार नहीं है, उस समय भदु ख 
भूसुख भावका अनुभव करना चाहिये जेसे हम पत्र लिख रहे हैं, 
मकान साफ कर रहे है, पढ़ा रहे है। जेन शाखमे कर्मफल चेतना 
ओर कम चेतना बताई है। कर्मफछ चेतवार्में में खुखी या में 
दुखी ऐसा भाष होता है। कम चेतनामें केवक राग व द्वेषपुर्वक 
काम करनेका भाव होता है, उस्त समय दुख था सुखका भाव 
नहीं है । इसीको यहा पाली सूत्रमे भदु ख असुखका अनुभव कहा 
है, ऐसा समझमें भाता है। ज्ञानी जीव इन्द्रियजनित सुखको हेय 
अर्थात्‌ त्यागने योग्य जानता है, भात्मसुखको ही सच्चा सुख जानता 
है | वई सुख तथा दु ख़को भोगते हुए पुण्य कर्म व पाप-कमेका 
फल समझकर न तो उन्मत्त होता है भोर न क्लेशभाव युक्त होता 
है। जेन सिद्धातमें विषपाकविचय धर्मध्यान बताया है कि सुख व 
दु खको जत्ञुभव करते हुए अपन ही कर्मोद्ना विषाक है ऐसा सम- 
झना चाहिये | 
श्री तत्वाथेसारमे कहा है--- 
द्रष्यादियत्पयय क में फछानुभवन प्रति | 
मत प्रणिच।न यद्िपाकविचयसतु स ॥ ४२-७ ॥ 
भावाथे-द्धव्य, क्षेत्र , कार आदिके नि मित्तसे जो कर्म अपना 
फक देता है उस समय उसे अपने ही पूर्व किये हुए कर्मका फक 
अनुभव करना विपाक विचय धमध्यान हे । 
इष्टोपदेशमें कहा है-- 
वासनामाश्रमेवेतत्सुख दुःख च देहिना । 
तथा थुद्वेशयत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥ ६॥ 








छ ] दूसरा माग | ' 
भावार्थ-ससारी प्राणियोंके भीतर मनादिकालकी यद्द वासना 
9 कि शरीरादिमें ममता करते हैं इसलिये जब मनोज्ञ इन्द्रिय 
विषयकी प्राप्ति होती है ठब सुख, जब इसके विरुद्ध हो तब दुख 
अनुभव कर छेते है । परन्तु ये ही भोग जिनसे सुख मानता है 
आपत्तिके समय, चिन्ताके समय रोगके समय अच्छे नहीं लगने 
है । भूख प्याससे पीडित मानवको सुदर गाना बजाना वे सुदर 
स्रीका समोग भी दु खदाई भासता है, अपनी कल्पनासे यह प्राणी 
सुखी दु खी होजाता है | तत्वसारमे कहा है - 
भुजतो कम्मफछ कुणइ ण गय च तह य दोल वा | 
सो सचिय विणासइ अद्िणवकम्म ण बधेइ ॥ ९१ ॥ 
भुजतो कम्मफल भाव मोहेण कुणइ सुहमसुदद । 
जद त पुणोति बधर णाणावरणादि णट्ठविह ॥ ५२ ॥ 
भावाभ-जो ज्ञानी क्मोंफा फल सुख या दुख भोगत हुए 
उनके स्वरूपको नसाका तैसा जानकर राग व द्वेष नहीं करता है 
वह उस सचित कर्मको नाश करता हुआ नवीन कर्मोको नहीं बाघता 
है, परन्तु जो कोई ज्ञानी कर्मोका फक भोगता हुआ मोहसे सुख 
व दु खर्में शुभ या अशुभ भाव करता दे अर्थात्‌ मैं सुखी या में 
दू खी इस भावनामें छिप्त होजाता है बह ज्ञानावरणादि जाठ प्रका- 
रके क्मोको बाघ छेता है । 
श्री समन्‍्तभद्राचाय सासारिक सुखकी असारता बताते हैं-- 
स्वयभूस्तोत्रमें कहा है--- 
शत्हुदोन्मेषचछ हि सौरूय तृष्णामबराप्यायनमानहेतु: । 
तृष्णामिव्रद्विश्न॒ तपत्यजल तापत्तदायासयतीत्यवादीः ॥ १३॥ 
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जैन बोद्ध तलब्ान । [ ७९ 


मावाथे-हे समवनाथ स्वामी! भापने यह उपदेश दिया है कि 
ये इन्द्रियंके सुख विजलीके चमत्कारके समान नाशवान है| इनके 
भोगनेसे तृष्णाका रोग बढ जाता है । तृष्णाकी वृद्धि निरन्तर 
चिताक़ा जाताप पेदा करती है। उस जादापसे प्राणी कष्ट पाता है। 
श्री रत्नकरण्डमें कहा है--- 
करमपरवरो सान्‍ते दु खान्तरितोदये । 
पापबीजे सुखेडनास्था श्रद्धानाकाक्षणा स्मृता ॥ १२॥ 
भाषाथ-मम्यकूदृष्टी इन्द्रियोंके सुखोंमे श्रद्धा नहीं रखता है 
व समझता है कि ये सुग्ब पुरे बाधे हुए पुण्य कर्मोके आधीन हैं, 
अन्त सहित हैं, इनके भीतर दु ख भरा हुआ है। तथा पाप कर्मके 
बन्धके कारण हैं । 
श्री कुछ्भद्राचायं सार सम्मुश्चयर्में कहते है--. 
इन्द्रियप्रभव सोख्य सुखाभास न तत्मुखम्‌ । 
तत्व कर्मविबन्धाय दु खदानकपण्डितम्‌ || ७७ ॥ 
भावाथे-इ रिद्व्योके द्वारा होनेबाछा सुख सुखसा झलकता 
है परन्तु वह सच्चा सुख नहीं हे। इससे कमोंझ्ना बन्ध होता है व 
केवल दु खोंको देनेमें चतुर है । 
शक्रचापसमा भोगा स्म् दो जलूदोपमा । 
यौवन जदरेखेब स्वेमेतदशाश्वतम ॥ १९१ | 
मावाथ-ये भोग इन्द्रधनुबक समान चचछ ,हैं छूट जाते हैं, 
ये सम्पदाए बादलोंके समान सरक ज ती है, यह युवानी जल्‍ूमें 
खींची हुई रेख्वाके समान नाश होज ती है। ये सब भोग, सम्पत्ति 
व .युवानी जादि क्षणभगुर हैं व अतेत्य हैं । 


<०) देसरा 'भाग । 

(३) तीसरी रुम्ृति बह बताई है कि चित्तको जेसा हो वेस 
जाने । इसका भाव बढ़ है कि ज्ञानी अपने भावोंकों पहचाने। भव 
परिणामोंमें राग, 2ष, मोह, जाकुलता, चचलता, दीनता हो तब 
बैसा जाने । उसको त्यागने योग्य जाने और जब भावोमिं राग, 
डेप, मोह न हो, निराकुछ चित्त हो, स्थिर हो, व उदार हो तब 
वैसा जाने । बीतराग भावोंकों उपादेय या अह्ण योग्य समझे । 

पाचवें वस्त्र सूत्रमें अनन्तानुअन्धी क्रोध भादि पश्चीस कथा 
योंकी गिनाया गया है। ज्ञानी पहचान छेता है कि कब मेरे कैसे भाक 
किस प्रकारके राग व द्वेषसे मलीन दे। जो मेलको मेल व निर्मलताको 
निर्मेछ जानेगा वही मेल्से हटने व निर्मेलता प्राप्त करनेका यत्न करेगा | 

सार सप्नु्चयमें कहते दें--- 
रागद्रषमयों जीव कामक्रोबबठा यत । 
कछोभमोहमद।विष्ट ससारे सस्तरत्यसों ॥ २४ ॥ 
कामक्रोधस्तथा मोहख्रयो5प्ये ते महाद्विष | 
एतेन निजता यावत्तावत्सोख्य कुतो उृणःम्‌ ॥ २६ ॥ 
भावाथे-जो जीव रागी है, द्वेषी है व काम तथा क्रोघके वश 
है छोम या मोह या मदसे घिरा हुआ है वह सप्तारमें अमण करता 
है | काम, क्रोष, मोह या रागद्वेष मोह ये तीनों द्वी महान शत्रु 
हैं। जो कोई इनफे वशमें जबतक है तबतक मानवोंकों सुख कह्ासे 
होसक्ता है । 

(9) चौथी स्तुति धर्मोके सम्बन्ध्ें है । 

(१) पहली बात मद्द बताई है कि ज्ञानीको पाच नीवरण 
दोषोकि सम्बन्ध्में जानना चाहिये कि (१) कामभाव, (२) द्रोइभाव, 


ह जैन बोद तत्वडोन । [ ८९ 


(३) आकरुप, (9) उद्देग-खेद (०) सशय | ये मेरे भीतर दै या 
नहों हैं तथा यदि नहीं है तो किन क्ारणोसि इनकी उत्त्ति होसक्ती 
है | तथा यदि है तो उनका नाश केसे किया जावे तथा में कोनसा 
यत्ञ करू कि फिर ये पेदा न हों। आत्मोत्नतिर्में ये पाच दोष बाघक है- 

(२) दूसरी बात यह बताई है कि पांच उपादान रुकघोंकी 
उत्पत्ति व नाशको समझता है। सारा सप्तारका प्रपचनाऊर इनमे 
गर्भित है। रूपसे वेदना, वेदनास सज्ञा, सज्ञासे ससकार, सस्शारसे 
विज्ञान होता है | ये सर्वे भशुद्ध ज्ञन है जो पाच इद्रिय और 
मनके कारण होते है | इनका नाश तत्व मननसे होता है । 

तत्वसार॒म $हा है--- 

रूसइ तूसइ णिच्च इदियविश्ययेई्टि समओ मूढो | 
सकसाओ भण्णाणी णाणी एदो दुः बितरीदों | ३९ |। 

भावार्थ-भज्ञानी क्रोष, मान, माया ढोभके वशीभूत होकर 
सदा अपनी इन्द्रियोंसे अच्छे या बुरे पदाथीकों ग्रण करता हुआ 
रागद्वेष करके भाकुलित होता है। ज्ञानी इनते अछग रहता हे । 

बौद्ध साहित्यमें इन्हीं पाच उपादान स्कषोंके क्षयकों निर्वाण 
कद्दते हैं जिसका अमिप्राय जेत सिद्धातानुसार यह है हि जितने 
भी विचार व अशुद्ध ज्ञानके भेद पाच इन्द्रिय व म्नके द्वारा होते 
हैं, उनका जब नाश होजाता है तब अ)|द्व भात्मीक ज्ञान या केवल 
ज्ञान प्रगट होता है । यह शुद्ध ज्ञान निर्वाण स्वहूप आत्माका 
स्वभाव हे । 

(३) फिर बताया है कि चक्षु भादि पाच इ-द्रिय जोर मनसे 
पदार्थों प्रा सम्बन्ध होकर जो रागद्रेष्का मर उसले होती! है; उसे 

६ 





< ३ |] दूसरा भाग । 
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लानता है कि कैसे उत्सत्न हुमा है तथा यदि वतेमानमें इन 
विषयोक्ता मछू नहीं है तो वह भागमी किन२ कारणसि पद द्वोता 
ई उनको भी जानता है तथा जो उपप्न मर है वह केसे दूर हो 
इपको भी जानता है तथा नाश हुआ राग द्वेष फिर न पेंदा हो 
उसके लिये क्या सम्हाल रखनों इसे भी जानता है। मह स्पति 
इन्द्रिय भौर मनके जीतनेके ल्यि बडी ही आवश्यक है । 

निमित्तोंको बचानेसे ही इन्द्रिय सम्बन्धी राग हट सक्ता है। 
यदि हम नाटक, खेल, तमाशा देखेंगे, श्रगर पृणण ज्ञान सुनेंगे, 
अत्तर फुलेल स्ेगे, स्वादिष्ट भोजन रागयुक्त होकर अद्दण करेंगे, 
मनोहर वस्तुओंको स्पश करेंगे, पुररत भोगोंकीं मनमें स्मरण कोगे 
ब अ गामी भोगोंकी वाछा करेंगे तब इन्द्रिय विषय सम्बन्धी राग 
द्वेष दूर नहीं होता | यदि विषय राग उसन्न होजाये तो उसे मल 
जानकर उसके दूर करनेके लिये भात्मतत्वका विचार करे । आगामी 
फि! न पैदा हो इसके लिये सदा ही ध्यान, स्वाध्याय, व तत्व मन- 
नमें व सत्सगतिमें व एकात सेवनर्में छूगा रहे । 

जिसको भाप्मानन्दकी गाढ रुचि द्वोगी वह इन्द्रिय वचन 
सम्बन्धी मलोंसे अपनेफों बचा सकेगा । ध्यानीको स्त्री पुरुष नपुसऋ 
रहित एकात स्थानके सेवनवी इसीडिये आावश्यक्ता बताई है कि 
इन्द्रियोंके विषय सम्बन्धी मछ न पेदा हों । 

तत्वातुशासनम कहा है-- 

शुन्य गारे ग़ुहायां वा दिवा। था यदि वा निशि | 

स्रीपशुक्रोष जीवार्ना क्षुदर ण्‌ मप्यगो बरे ॥ ९० || 





कया करतिपका,.. ऋत 





जैन बोद्ध तत्वब्वान । [ ८३ 


अन्यन्न या कचिदिशे प्रशस्ते प्राधुके समे । 

चेतनाचेतनाशेषण्यानविशन्नविवजति | ९१ ॥ 

भूतके वा शिक्षपट्ध सुखासीन स्थितोउथवा | 

सममृज्वायत गात्र नि कपावयव दबत्‌ ॥ ९२ ॥ 

नासाग्रन्यस्तनिष्पदछोचनो मदमुच्छृवसन्‌ | 

द्ान्रिशद्रोष निमुक्तकायोत्सगेब्यवस्थित ॥ ९३ ॥ 

प्रत्याइत्याक्षठुटाकास्तदर्थम्प प्रयत्नत । 

चिता चाकूष्य संव+यो निरुष्य ण्येयवस्तुनि ॥ ९४ ॥ 

निरस्तनिद्रो निर्मीतिनिशलस्यों निरतर । 

खरूप वा पररूप वा ध्यायेदतविशुद्धये || ९५ ॥ 

भावाथे-ध्यानीको उचित है कि दिन हो या रात, सने 
स्थानमे या गुफामें या किसी भी ऐसे स्थानमें बैठे जो स्त्री, पुरुष, 
नपुसक या क्षुद्र जतुओंसे रहित हो, सचित्त न हो, रमणीक, व सम 
भूमि हो जद्ापर किसी प्रडारके विश्न चेतनक्ृत या भचेतनक्ृत 
ध्यानमें नहोत्क | जमीन पर या शिलापर सुस्वासनसे बेठे या खडा 
हो, शरीरको सीधा व निश्चर रखे, नाशाग्रह प्र हो, छोचन पलक 
रहित हो, मद मद श्वास जाता हो, ३२२ दोषरहित कामसे ममता 
छोड़के, इन्द्रिय रूपी लटेरोंको उनके विषयोंकी तरफ जानेसे प्रयत्न 
सहित रोककर तथा चित्तको सर्वेसे हटाकर एक ध्येय वस्तुमें छगावे। 
निन्द्राका विजयी हो, आालसी न हो, मयरहित हो। ऐसा होकर अत- 
रह विशुद्ध भावके लिये अपने या परके स्वरूपका ध्यान करे | 

एकात सेवन व तत्व मनन इन्द्रिय व मनके जीतनेका उपाय है। 

(9) चोथी बात इस सूत्रमें बताई है कि बोधि या प्रम- 


थे दूसरा भागे । 


इन आओ 


श्वानक्षी भाप्तिके लिये सात बातोकी जरूरत है। यह परमज्ञान 
विज्ञानसे मित्र है, यह परमज्नान निर्वाणका साधक व स्वय निर्वाण 
रूप है। इससे साफ झलकता है कि निर्वाण भभावरूप नहीं है किंतु 
परमज्ञान स्वरुव दे । वे सात बातें दे-(१) स्पृति-तत्का स्मरण 
निर्वाण स्वरूपका स्मरण, (२) घर्म विचय-निर्वाण साधक धमंका 
विचार, (३) चीये-आत्मबलको व उत्साहकों बढ़ाकर निर्वाणका 
साधन करे । (४) पभीति-निर्वाण व निर्वाण साथनमें प्रेम हो, (०) 
प्रश्रव्धि-शाति हो राग हेष मोद हटाकर भार्वोकी सम रखे, (५) 
सपाधि-ध्यानका जभ्यास करे, (७) उपेक्षा-वीतरागता-जब वीत- 
रागता आजाती है तब स्वात्मरपण होता है । यही परम ज्ञानको 
प्राप्तिका खास उपाय है । 
तत्वानुशासनर्मं कहा है--- 

सोउय समरसीमावस्तदेकीकरण स्मृत । 

एतदेव समाधि स्यालोकद्षमफलप्रद ॥ ११७॥ 

किमत्र बहुनोकेन ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्तत । 

ध्येय समस्तमप्येतन्माध्यर्थ्य तत्र बिश्वता ॥ १३८ ॥ 

माध्यस्थ्य समतोपेक्षा वराग्य साम्यमस्पृह | 

वेतृष्णय परमः शांतिरित्येको5थों5 प्रिधीयते ॥ १३१९ ॥ 

मावाग-जो यह समरससे भरा हुभा भाव है उसे ही 

एकाम्रता कददते हैं, यही समाधि है । इसीसे इस कोकमें सिद्धि व 
परकोईमे सिद्धि. प्राप्त होती है। बहुत क्या कहे-सवे दी ध्येय 
बस्तुंकों मेक प्रेकार जानकर व अद्धानकर ध्यावे, सर्व पर माध्यत्य 
आदें स्से । माध्यश्ष, समता, देक्षा, वेशाम्म, साम्य, निशाहता, 
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ब्ृष्णा रहितता, परम भाव, शाति इत्यादि उसी समरसी भावके ही 
भाव हैं इन सबका प्रयोजन आत्मव्यानका सम्बन्ध है | 

इनमें जो धर्मविचय शब्द जाया है-ऐसा ही शब्द जेन 
सिद्धातमे धर्मेभ्यानके मेदोमें आया है। देखो तत्वाये सूत्र- 

८ झाज्ञापायविपाकसस्थानविचयाय धम्य ?? ॥३६॥९ 

घमेध्यान चार तरहका हे (१) भज्ञ।विचय-शास्त्रकोी भाज्ञाके 
अनुसार तत्वका विचार, (२) अपाय विचय->मेरे व अन्योके राग 
द्वेष मोहका नाश केसे हो, (३) विपाक विचम-कर्मोके लषच्छे या 
बुरे फलको विचारना, (४७) सस्थान विचय-लछोकका था अपना 
स्वरूप विचारना । 

बोधि शब्द भी जेनसिद्धातमे इसी अर्थमें माया है। देखो 
बारह भावनाओंके नाम। पहले सर्वालवसूत्रमें कहे है। ११वीं भावना 
बोधि दुरूभ है | सम्य्दशन, सम्याज्ञान, सम्यकूचारित्र, गर्भित 
प्रम ज्ञान या भालज्ञानका काभ होना बहुत दुलेभ है ऐसी भावना 
करनी चाहिये । 

(७५) पाचमी बात यह बताई है कि वह भिक्षु चार बातोंक़ो 
ठीकर२ जानता है कि दुख क्या है, दु खका कारण क्या है। 
दु खका निरोध क्‍या है तथा दु ख निरोधका क्या उपाय है । 

जैन सिद्धातमें भी इसी बातको बतानेके लिये कमेंका सयोज़ 
जद्दातक है वहातक दुख है। कमें सबोगका कारण जाखव ओर 
बध तत्व बताया है। किनर सार्वोेसि कर्म भाकर वष जातेः हैं, 
दु ख़का निरोध क्मका क्षय होकर निर्वाणका रास है. ,निर्वाणका 
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भोग सवर तथा निजरा तत्व बताया है । भर्भात्‌ रूनन्रय घमंका 
साधन है जो बोद्धोंके अष्टाग मागेसे मिरू जाता है । 
तत्वातुशासनर्में कहा है --- 

बल्चो निबन्‍्धन चास्य द्ेयमित्युपदशित । 

हेय स्थादु खसुखयोयस्माद्दीजमिद हय ॥ ४ ॥ 

मोक्षस्तत्कारण चतदुपादेयमुदाइत । 

उपादेय सुख यस्मादस्मादाविभविष्यति ॥ ५ ॥ 

स्थुमिष्यादरेनज्ञान चारिष्राणि समासत । 

बनसुप देतवोउन्यस्तु त्रयाणामेव बिस्तर ॥ ८ ॥ 

ततस्त्य बधचहेतूना समस्ताना पिनाशत । 

बधप्रणाशान्मुक्त सभ्न श्रमिष्यसि ससतो ॥ २२ ॥ 

स्थात्सम्यदरनज्ञानचा रित्रत्रितयात्मक | 

मुक्तिददेतुजिनोपज्ञ निनरासवर क्रिया ॥ २४ ॥ 

भावाथे- बंध मोर उसका कारण त्यागने योग्य है। क्योंकि 

इनहीसे त्यागने योग्य सासारिक दु ख सुखकी उत्पत्ति होती है। मोक्ष 
ओर उसका कारण उपादेय है। क्योंकि उनसे ग्रहण करने बोग्ब 
आत्मानदकी आाप्ति होती है। बधके कारण सक्षेपसे मिथ्यादशैन, मिथ्या 
शान तभ्ा मिथ्याचारित्र है। इनही तीनका विस्तार बहुत है। 
है भाई ! यदि तू बंधके सब कारणोंका नाश कर देगा तो मुक्त 
शोजायगा, फिर संसारमें नहीं अमण करेगा। मोक्षके कारण सम्यम्वशन, 
सम्बग्शान व सम्यकृचारित्र यह र्नत्रय धरम है। उन हीके सेवनसे 
भाप्त समाधि प्राप्त होनेसे सबर व निजरा दोती है, ऐसा किनें 
बने कहा है। इस स्टतिप्रस्थान सूत्रके अंत्यें कहा है कि णो इन 
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न 

चार स्मृति प्रस्थानोंको मनन करेगा वह अरहत पदका साक्षाएकार 
करेगा । उसको सत्यकी प्राप्ति होगी, वह निर्बाणको प्राप्त करेगा ३ 
निर्वाणको साक्षात्‌ करेगा । इन वाक्येसि निर्वाणके पूवकी अवस्था 
जैनकि भद्ेत पदसे मिलती है ओर निर्वाणी अवस्था सिद्ध पदसे 
मिलती है । जनोंमें जीवनयुक्त परमात्माकों भरहन्त कद्दते है जो 
स्वज्ञ बीतराग होते हुए जन्म भरतक घर्मोगदेश करते दे । वे ही जब 
शरीर रद्दित व कम रहित मुक्त होजाते है तब उनको निर्वाणनाथ 
या सिद्ध कहते हैं। यह सूत्र बडा ही उपकारी है व जेन सिद्धातसे 
बिलकुछ मिक जाता है। 


“बह 0+5<0%&:5९0-<$-- 


(९) मज्मिमनिकाय चूलसिहनाद सूत्र । 
गोतम बुद्ध कहते हे-भिक्षुओ होसक्ता है कि अन्य तैथिंक 
( मतवाले ) यद् कहें। आयुष्मानोको क्‍या जाश्वाप्त या बल है 
जिससे यह कहते हो कि यहा ही श्रमण है। ऐसा कदनेवालोंको 
तुप्त ऐसा कहना-भगवान जाननहार, देखनहार, सम्यक्‌ सम्बुद्धने 
हमें चार धर्म बताए है। जिनको हम अपने भीतर देखते हुए ऐसा 
कद्वते है 'यहा ही श्रवण है।? ये चार घ॒मं दै-(१) हमारी शास्तामें 
श्रद्धा है, (२) धर्ममें श्रद्धा है, (३) शीक (सदाचार)में परिपृण 
करनेवाला द्ोना है, (४) सहधर्मी ग्रहर्थ ओर प्रतजित हमारे 
प्रिय हैं । 
हो सकता है अन्य मतानुवादी कहे कि हम भी चार्रो बातें 
मानते हैं. तब क्या विशेष है। ऐसा कहनेवाकोंको $दना क्‍या 
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वा अमल निकल, नल मा 
आपकी एक निष्ठा है या प्थक्‌ ? वे ठीऋमे उत्तर देंगे एक निष्ठा है। 
फिर कहना क्या यह निष्ठा सरागके सम्बन्धर्में है या वीवरागके 
सम्बन्धमें है वे ठीकूस उत्तर गे कि बीतरागके सम्बन्ध है, 
इसी तरद्द पूउनेपर कि वह निष्ठा क्या संद्रेष, समोह, सतृ«णा, 
सउपादान (महण करनेवाले), अविद्वान, विरुद्ध, या प्रपचारामके 
सम्बन्धमें है या उनके विरुद्धोमि है तब वे ठीकसे विचारकर कहें गे 
कि वह निष्ठा वीतद्ेष, वीतमोह, वीत तष्णा, अनुपादान, 
विद्वान, अधिरुद्ध निष्प्रपचाराममे है। मिक्षुओ | दो तरहकी दृशिया 
हैं-(१) भव (सेपार) रृष्टि, (२) विभव ( असप्तार ) दृष्टि। जो 
कोई मवदृश्टिमें छीन, मदद ष्टिको भाप्त, भवदश्मिं तत्पर है वह विभव 
दृष्टिसे विरुद्ध है। जो विभवदृष्टिमे हीन, विभवदृष्टिको प्राप्त, 
विभवदृष्टिमें तप्पर है वह भवढ़ श्से विरुद्ध है। जो श्रमण व ब्राक्षण 
इन दोनों दृश्यों सघुदय ( उत्पत्ति ), अम्तगमन, भारवाद भादि 
नव ( परिणाम ), निश्तरण ( निक्ास ) शो यथायेतया नहीं जानते 
बह सराग, सद्वेष, समोह्द, सतृष्णा, सउपादान, अविद्वान, विरुद्ध, 
अपचरत है। जो श्रमण इन दोनों दष्टियोंके समुदय आदिको यथार्थ 
तया जानते हैं वे वीतराग, वीतद्वेष, वीतमोह्, बीततृष्णा, झनुपा 
पान, विद्वान, जविरुद्ध तथा भप्रप रत्त हैं ब जन्म, जरा, मरणमे 
छूटे हैं। ऐसा मैं कहता हू । 

भिक्षुओ ! चार उपादान हैं-(१) काम ( इन्द्रिय भोग ) 
उपादान, (२) देष्टि ( धारणा ) उपादान, (३) शीरुतत उपादान, 
(३) भाव्मबाद उपादान। कोई कोई श्रमण ब्राक्षण सब उपादानके 
ज्यागका मत रखनेवाले भपनेको कद्दते हुए भी सारे उपादान त्याम 
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नहीं करते | या तो केवढछ काम उपादान त्याग करते हैं. वा काम 
ओर द्ृष्ट उपादान त्याग करते है या काम, दृष्टि और शीरत्रत उपा- 
दान त्याग करते हे। किंतु जात॑वाद उपादानको त्याग नहीं करते 
क्योंकि इस बातको ठीकसे नहीं जानते । 

मिक्षुओ ! ये चारों उपादान तृष्णा निदानवाले हैँ, तृष्णा 
समुदयवाले हैं, तृष्णा जातिवाले हैं ओर तृष्णा प्रभववाले हैं । 

तृष्णा वेदना निदानबाली है, वेदना स्पश्ञ निदानवारी हे, 
स्परी पडायतन निदानवाका है। पड़ायतन नाप-रूप निदानवाछा 
है। नाम-रूप विज्ञान निदानवाला है। विज्ञान सस्कार निदान- 
वाला है| सस्कार अविश्ञा निदानवाले हैं । 

भिक्षुओ ! जब भिक्षुकी अविद्या नष्ट होजाती है ओर विद्या 
उत्पत्र होजाती है। अभविद्याके विशागसे, विद्याकी उपत्तिसे न काम 
उपादान पकड़ा जाता है न दृष्टि उपादान न शीलब्रत उपादान न 
आत्मवाद-उपादान पकड़ा जाता है। उपादानोंको न पकड़नेसे 
भयभीत नहीं होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त 
होजाता है “जन्म क्षीण होगया, ब्रह्मचयवास पूरा होगया, करना भा 
सो कर लिया, ओर अब यहा कुछ करनेको नहीं है-” यह जान 
लेता है | 

नोट-इत्त सूत्रमें पहले चार बातोकों धमे बताया है-- 

(१) ज्ञास्ता (देव) में श्रद्धा, (२) धर्ममें श्रद्धा, (३) प्ीक्षको 
पूणे पालना, (9) साधमीसे मीति । 

फिर यह बताया है कि जिसकी श्रद्धा चार्रो धर्मोर्में होगी 
उसकी श्रद्धा ऐसे शआ्ास्ता ब्र प्समें होगी, जिसमें राग नहीं, ढ्वेष 
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नहीं, मोह नहीं, तृष्णा नहीं, उपादान नहीं हो | । तथा जो विद्वान य 
ज्ञानपूण दो, जो विरुद्ध न हो व जो प्रपचर्में रत न हो । 
जेन सिद्धातमें भी शास्ता उसे ही माना है जो इस सब 
दोषोंसे रहित हो तथा जो सर्वेज्ञ हो। स्वात्मरमी हो तथा घ्म भी 
वीतराग विज्ञान रूप आप्तरमण रूप माना है | तथा सदाचारको सहाई 
जान पूर्णपने पालनेकी भाज्ञा है व साथर्मीसे वात्सल्यमाव रखना 
सिखाया है | 
समतमद्राचाये रत्वकरण्ड श्रावकाचारमें कहते दै--- 
अजाततेतोच्छिनदोषेण सर्वेज्ञेनागमेशिना | 
भवितव्य नियोगेन नान्‍्यथा हापछ्तता भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
क्षुत्पिपासाजरातडू जन्‍्मान्तकमय एप्प! । 
न रागदेषमोदहाशथ्व यल्याप्त* स प्रकोत्यते ॥ ६॥ 
ज्ञास्ता या भाप्त वही है जो दोषोंसे रद्दित हो, सर्वज्ञ दो व 
आागमक़ा स्वामी हो । इन गुर्णोप्त रहित भाप्त नहीं होतक्ता। जिसके 
भीतर १८ दोष नहीं हों बही जाप है- ( ९ ) क्षषा, (२) नषा, (३) 
जरा, (५) रोग, (०) जन्म, (६) मरण, (७) भय, (८) भाश्रये, 
(६) राग, (१०) हैष, (११) मोह, (१२) चिता, (१३) खेद, 
(१४) स्वेद ( पसीना ), (१०७) निद्रा, (१६) मंद, (१७) रति, 
(१८) शोक । 
आत्यस्वरूप ग्रंथर्में कहा है-.- 
रामदेबादयों पेन जिता* कमेमहासटा, । 
काट्चक्रविनिमेक्त' स जिन परिकीतितः ॥ २१ ॥ 
केवकञ्नथोपैन बुद्धिवानू से जगणयम्‌ | 
अनन्तब्ानसंकोण त तु बुद्ध नमाम्यइम ॥ ३९ ॥ 


भेन बोद्ध क्वज्ञान । [ ९१ 


स्वेहन्द्रविनिमुक्त स्थानमात्मस्वमावजम्‌ | 
प्राप्त परमनिर्गाण येनासों सुगत स्मृत ॥ ४१ ॥ 
भावाथ-जिसने कर्मोमें महान योद्धा! स्वरूप रागद्वेषादिकों 
जीत लिया है व जो जन्म मरणके चक्रमे छूट गया हे वह जिन 
कहलाता है। जिसने केबकज्ञान रूपी बोधसे तीन छोककों जान 
लिया व जो अनन्त ज्ञानसे पूणे है उस बुद्धकों में नमन करता 
हु । जिसने सर्वे उपाधियोंसे रहित आत्मीक स्वमावसे उतपल्न परम 
निर्वाणको प्राप्त कर लिया है वही सुगत कहा गया है । 
धर्षेध्यानका स्वरूप तत्वानुशासनमे कहा है--- 
सद्दृश्टिज्ञान्दत्तानि घ्म चरम विदु । 
तस्माह्मदनपेत हि धस्थ तद्धयानम+्यधु ॥ ५१ ॥ 
आत्मन परिणामों यो मोहक्षोमविववजित । 
सच धर्मोन्पेत यत्तस्मात्तद्धम्य मित्यपि || ९२ ॥ 
भावाथे-सम्यग्दरीनज्ञान चारित्रकों घमके ईश्वरोने धर्म कहा! 
है। ऐसे धर्मका जो ध्यान है सो घर्मथ्यान है। निश्रय्से मोह व 
क्षोम ( रागद्रेष ) रहित जो आत्माका परिणाम है वही धमे है, ऐसे 
धर्मसहित ध्यानको धर्मेध्यान कद्दते है । 
आत्मा निर्वाण खरूप है, मोह रागद्वेष रहित है ऐसा 
अद्धान सम्यग्दशन है व ऐसा ज्ञान सम्यरज्ञान है व ऐसा ही ध्यान 
सम्यकृचारित्र है। तीनोंका एकीकरण जात्माका वीतरागभाव जात्म- 
तछीन रूप ही धर्म है। पुरुषाय्सिद्धय्ुपायमे कहा दै-- 
बद्घोश्मिन नित्ये छब्ण्या समय च बोधिछामस्य | 
पदमवढुम्ब्य मुनीना कर्तेभ्य लपदि परि्णम॥ २१० ॥ 
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गील्जतके सम्बधमें कहते है कि रतत्रवके लामके समयको 


पाकर उद्यम करके मुनियोक्रे पदको घारणकझर शीघ्र ही चाग्षिको 
पूर्ण पालना चाहिये । 


इसी अन्थमें साधर्मीजनेंसे प्रेम भावका बताया है--- 

सनवस्तमद्विस' या शित्रसुखब्८ मी निमन्धने शर्म | 

सर्वप्य पि घ सहमिषु परम वात्सल्यमाछाडर म्‌ ॥ २९॥ 

भावाथे पर्मात्माका कर्तव्य है कि निरत्र मोक्ष सुखकों 
लक्ष्मीके कारण भहित्षाघमंमें तथा सबे हो साथरमीजनोंमें परम प्रेम 
रखना चाहिये । 

अ!गे चलके इसी सूत्रमें कहा है कि दृष्टिया दो हैं-एक 
ससार दृष्टि, दूसरी अससार दृष्टि । इसीकों जैन सिद्धातमें कहा 
है व्यवहार दृष्टि तथा निश्चय दृष्टि | व्यवहार दृष्टि देखती है कि 
अगुद्ध मवस्थाओोंकी कफ लक्ष्य रखती है, निश्चय दृष्टि शुद्ध पदार्थ 
या निर्वाण स्वरूप आात्मापर दृष्टि रखती है। एक दूसरेसे विरोध 
है । सत्तारलीन व्यवह्ाराक्त होता है। निश्चय दश्टिसे अज्ञान है, 
निश्चय दृष्टिवाा ससारसे उदासीन रहता है। भावश्यक्ता पढनेपर 
व्यवहार करता है परच्तु उसको त्यागनेयोग्य जानता है । 

हन दोनों दृष्टियोंकी भी प्यागनेका व उनसे निकरनेका जो 
संकेत इस सुत्रमें किया है वह निविकश्य समाधि था स्वानुभवकी 
अवस्था है। वहा साधक भपने भापमें ऐसा तीन होजाता है कि 
वहा न व्यवद्वाशनयका विचार है न निश्चयनयका विचार है, बह्ढी 
वाह्तवर्में निर्वाण मा्गें है। उसी स्थितिर्से साधक सच बीतराग, 
ज्ागी व विःक्त होता है । 


जैन बोद् तत्वह्ान | [ ९३ 
जैन सिद्धातके वाक्य इस प्रकार हैं--.- 
पुरूषाथेसिद्धयपायमें कहा दहे--- 

निश्चयमिह मूतार्थ ब्यवद्वार वर्णयन्त्यमूताधेम्‌। 
भूताथेबोधविमुख प्राय सर्वोष्पि समर ॥ ५९॥ 
भावार्थ-निश्चय दृष्टि सत्या्थ है, व्यवद्गार दृष्टि अनित्याथ है 
क्योंकि क्षणभगुर ससारकी तरफ है | प्रायः सेमारके प्राणी सत्य 
पदार्थके ज्ञानसे बाहर है-निश्चवर्ष्टिको या परमार्थदृष्टिको नहीं 
जानते है । 
समयसार कलश्षमें कहा है--- 
एकस्य भावों न तथा परस्य चिति द्वयोद्वविति पक्षपातों । 
यस्टततवेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य बहु चिच्िदेव ॥३६-३॥- 
भावाथ-व्यवहारनय या दृष्टि कहती है कि यह जात्माकर्मोंस 
बन्धा हुआ है। निश्चय दृष्टि कहती है कि यह आजा कर्माप्ते बधा 
हुभा नहीं है। ये दोनों पक्ष भिन्न २ दो दृश्यिके है, जो कोई इन 
दोनों पक्षकों छोडसर स्वरूप गुप्त होजाता है डस्तके जनुभवमें 
चेतन्य पेतन्य स्वरूप ही भासता है। और भी कह्दा है--- 
य एव्र मुक्ततानयपक्षपात खरूपगुप्ता विनसन्ति नित्य ॥ 
विकल्पजारुच्युतशान्तचित्ताएत एवं साक्षादमृत पिब्न्ति ॥२४-३॥४, 
भावाथे-जो कोई इन दोनों दृष्टियेकि पक्षको छोड़कर र्व- 
स्वरूपमें गुप्त होर नित्य ठदरते हे, सम्यकू-समाविको प्राप्त कर 
लेते हैं वे सबे विकतप जालोसे छूटकर शात्र मन होते हुए साक्षात्‌ 
आनन्द अषमृतका पान करते हैं, उनको निर्वाणका साक्षाकार 
होजाता है, वे परम सुखको पाते है। और भी क॒हद्दा है;--- 
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व्यवहार विमूददष्टय परमांथ कल्यन्ति नो जना | 

तुषबोधविमुग्पलुद्धाय कलयन्तीहू तुष न तन्दुद्म्‌ | ४८ ॥| 

भावार्थ-जो व्यवहास्दशिमें मृढ है वे मानव परमार्थ सत्यको 
री जानते है। जो तृषको चावेक समझकर इस भअज्ञानकों मनमे 
घारते है वे तुषफा ही अनुभव करते है, उनको तुष ही चावल भामता 
है। वे चावलको नहीं पासक्ते। निर्वाणकों सत्याथे समझना यह भस 
मार दृष्टि है। समाधिशतकम पृज्यपादखामी कहने हैं--- 

देहान्तरगतेबीज देदेइस्मिन्नात्ममावना | 

बीज विदेहनिष्पत्तेगात्मन्येबात्ममावना || ७४ ॥ 

भावाथ-हम शरीरमें या शरीर सम्बन्धी स्व प्रकार ससमॉमें 
आपा मानना वारवार शरीरके पानेका बीज है। क्ति अपने ही 
निर्वाण स्वरूपमें आपेको भावना करनी शरीर्से मुक्त होन॑का बीज है। 

उ्यवहारें सुषुप्तो थ. स जागत्यरत्मिमोचेरे । 

जागति ण्यवहारें 5स्मिन्‌ सुषुप्तश्चात्मगोचरे ॥ ७८ ॥ 

अत्मानमन्तरे दृष्टवा दृष्टवा देहादिक बहि । 

तयोरन्‍्तरविज्ञानाद+पास।दच्युतो भवेत्‌ || ७९, ॥ 

भावाथे-जो व्यवहार दृष्टिमें सोया हुभा है अर्थात्‌ व्यवहारसे 
उदासीन है वही आजमा सम्बन्धी निश्चय दृष्टिसि जाग रहा है। जो 
व्यवहारमें जागता है वह आताके अनुभवके लिये सोया हुमा है । 

अपने आत्माकों निर्वाण स्वरुप भीतर देखके व देहादिकको 
बादर देखके उनके मेदविज्ञानसे आपके अभ्याससे यह भविनाशी 
मुक्ति ग्रा निर्वाणको पाता है । 

भागे चलके इस सूत्रमें चार उपादार्नोद्ना वणेन किया है | 
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बैन बोद्ध तलड्ान। [ ण्‌ 





(१) काम या इन्द्रियमोग उपादान, (२) दृष्टि उपादान, 
(३) शीलब्रत उपादान, (9) आत्मवाद उपादान । इनका भाव यही 
है कि ये सब उपादान या अहण सम्यक्‌ समाधिमें बाषक हैं । 
काम उपादानमें साधकके भीतर किचित्‌ भी इन्द्रियभोगकी तृष्णा 
नहीं रहनी चाहिये | दृष्टि उपादानमें न तो ससारकी तृष्णा हो न 
अससारकी तृष्णा हो, सममाव रहना चाहिये । अथवा निश्चय नय 
तथा व्यवहार नय किसीका भी पक्षबुद्धिमें नहीं रहना चाहिये। तब 
समाधि जागृत होगी । शीरुत्रत उपादानमें यह बुद्धि नहीं रहनी 


चाहिये कि मैं सदाचारी ह। साधुके त्रत पाछ॒ता हू, इससे निर्वाण 
श 
होजायगा । यह आचार व्यवद्वार धमं है। मन, वचन, कायक्ा 


वर्तन है। यह निर्वाण मागसे भिन्न है। इनकी तरफसे अह्वकार 
बुद्धि नहीं रहनी चाहिये । आत्मवाद उपादानमें आत्मा सम्बन्धी 
विकल्प भी समाधिको बाधक है। यह भात्मा नित्य है या अनित्य 
है, एक है या अनेक है, शुद्ध दै या भशुद्ध है, है या नहीं है। किप 


गुणवाक्वा है, किस पर्यायवाढ्ा है इत्यादि आत्मा सम्बन्धी विचार 
समाघिके समय बाघक है। वास्तवर्भं आत्म! वचन गोचर नहीं है, 


बह तो निर्वाण स्वरूप है, अनुभव गोचर है । इन चार उपादानोंके 
स्यागसे ही समाधि जागृत होगी । इन चारों उपादानोंके होनेका 
मु कारण सबसे जतिम भअविद्या बताया है। और कह्दा है कि 
साधक भिक्षुकी अविद्या नष्ट होज|ती है, विद्या डथज्न द्वोती है 
भर्थात्‌ निर्वाणका स्वानुभव होता है तब वहा चारों द्वी उपादान नहीं 
रहते तब वह निर्वाणका स्वय अनुभव करता हैं ओर ऐसा,जानवा 
है कि मै कृतकृत्य ह, ब्रह्मचर्य पूर्ण है, मेशा ससार क्षीण होगया | 


९६ ) दूसरे! भांगे | 
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हक 

अैनसिद्धातमे स्वानुभवकों निर्वाण मांगे बताया है ओर वह 
स्वानुभव तब ही प्राप्त होगा भब सर्व विकर्पोका बा विचारोंका 
या दृष्टियोंका या कामवासनाओंका या भहकारका व ममकारका 
त्याग होगा। निर्विकेष्ष समाधिका लाभ ही यथार्थ मोक्षमागे है । 
जहा साधकके भारववेमिं स्वाव्मरसबेदनके सिवाय कुछ भी विचार 
नहीं है, वद आछजमें निर्वाण स्वरूप अपने आत्माको भापसे 
पहण कर छेता है तब सब मन, वचन, का यके विकरप छूट जाते हैं। 


समयसार कलछशम का है-- 

अन्येभ्यो ध्यतिरिक्तमात्मनित्त बिश्रतू इथक्‌ वच्तुता- 

मादानोज्ञनशून्यमेतदम् ज्ञान तथावस्थितम्‌ | 

मण्याध्न्तविभा गमुक्तत्तदजस्फा प्रभा भातुर 

झुद्दज्ञानवनों यथास्य महिमा नित्योदितसगष्ठति ॥४२॥ 

भावार्थे-ज्ञान ज्ञानस्वरूप द्वोक ठहर गया, और सबसे हट 
कर अपने जआत्मामें निश्चकू दोगया, सबसे भिन्न वसस्‍्तुपनेको प्राप्त दो 
गया। उसे अहण त्यागका विकल्प नहीं रद्दा, वह दोष रदित होगया 
तब्र भादि मध्य अन्तके विभागसे रहित सहज स्वभावसे प्रक'शमान 
द्वोता हुआ शुद्ध ज्ञान समुदरूप महिमाका घारक १६ जात्ा। नित्क 
उदय रूप रहता है | 

उन्मक्तमुन्मोच्यमरेषतस्तत्तव|त्तमादेयमशेषतर्तत्‌ । 

यदात्मन: सहृतह्तव शक्ति: प्ूणेस्य सन्‍्बारणमातानी६ ॥४३॥ 

भावायै-जब भात्मा अपनी पूर्ण शक्तिको संकोच करके जपनेमे 
ही भपनी पूर्णेताकों पौरण करता है तब भो कुछ सबे छोड़ना था पो 
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छुट गया तथा जो कुछ से ग्रहण करना था सो ग्रहण कर छिया। 
भावथ एक निर्वाणस्वरूप जात्मा रह गया, रोष स्व डपादान रह गया। 
सप्ाधिाशतकम पूज्यपादखापी +%इते है --- 
यत्पर प्रतिपायो$ यत्परान प्रतिपादये | 
उन्‍्मत्तचे प्टित तन्‍्मे यदह निविकतपक ॥ १९ ॥ 
भावाथे-मे तो निर्विष्प है, यह सब उन्मत्तपनेकी चंश' 
है कि मे दुसरसि आत्माको समझ ढूँगा या मैं दूसरोंको समझा दूँ । 
येनात्मनाउनुभूयेडहमात्मनेबरात्मनात्मनि | 
सो5६ न ठत्न सा नासौ नको न द्वो न वा बहु ॥ २३ ॥ 
भावाथ-निप्त स्वरूपसे मै अपने हो द्वारा भपनमें अपने ही 
समान अपनेको अनुभव करता हू वही में ह्‌। भर्थात्‌ अनुभवगोचर 
हूँ । न यह नपुसक है न स्त्री है, न पुरुष है, न एक है, न दो है, 
न बहुत है, पर्याप्त सह लिंग व सख्याकी कल्पनासे बाहर है । 


७४००» अल: के दर. 0क--०ननलण5 
अहकमका। 


(१०) मज्ञ्िमनिकाय महादुःखस्कंप सूत्र । 
गोतमबुद्ध कहते है-मिक्षुओ ! क्या है कार्मो ( भोगों ) का 
आस्वाद, क्‍या है ज्दिनव ( उन्का दुष्परिणाम ), क्या है निर्ऋरण 
(निकास) इसी तरह क्या है रूपोंढ तथा बंदनाओंका आस्ताद, 
परिणाम ओर निरुप्तरण । 
(१) क्या है कामोका दुष्प्रिणाम-यहा कुछ पुत्र जिस किसी 
शिक्षसे चाहे मुद्रासे या गणनासे या सख्यानसे या कृषिसे या 
वाणिज्यसे, गोपाढनसे या बाण-अद्धसे या राजाकी नौ ;रीसे या 
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किसी शिल्पसे शीत ठुष्ण पीडित, इंस, मच्ऊर, धूप हवा जादिसे 
स्टीड़ित, भूख प्यासमे मरता आजीविका करता है। इसी जन्मसें 
कामके देतु यह लोक दु खोंका पुज है। उस ऊुल पुत्रको यदि इस 
प्रकार उद्योग करते, मेहनत करते वे भोग डल्पन्न नहीं होते (जिनको 
यह चाहता है) तो वह शोक करता है दुखी होता है, चिल्मता 
है, ठाती पीटकर रुदन करता है, मूछित होता है । हाय ! भेरा 
प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी मिहनत निष्फल हुई, यह भी कायका दुष्प- 
रिणाप्र है। यदि उस कुलपुत्रको इसप्रकार उद्योग करते हुए भोग 
उत्पन्न द्वोते हैं तो बह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दुख दोमनस्य 
झेलता है। कहीं मेरे भोग राजा न हस्ले, चोर न हर केजाव, आग 
न दाहे, पानी न बहा लेजावे, भप्रिय दायाट न हर लेजावे | इस 
प्रकार रक्षा करते हुए यदि उन मोग्गोकों राना भादि हर नेते हैं 
या किप्ती तरह नाश द्वोजाता है तो वह शोक कर्ता दै। जो भी 
मेरा था वह भी मेरा नहीं रद्दा। यह भी कामोका दुष्परिणाम है। 
कार्मोके हेतु राजा भी राजाओंसे लड़ते हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, गृहपति 
बैशय भी परस्पर झंगड़ने हैं, माता पुत्र, पिता पुत्र, भाई भई, भाई 
बहिन, मित्र मित्र, परस्पर झंगड़ते है । कलह विवाद करते, एक 
दुसरेपर द्वाथोंसे भी अक्रमण करते, डडेंसे व शस्रपति भी भाक्रमण 
करते हैं। कोई वहा सत्युक्रो प्राप्त होते हैं, रप्यु समान दु खको सह्ते 
हैं। यह भी कामोका दुष्परिणाम है । 

कार्मेकि हेतु ढाल तलवार लेकर, तीर घनुष चढ़ाकर, दोनों 
तरफ व्यूद रचऋर सेम्म करते हैँ, अनेक मरण करते हैं। यह भी 
कार्मोका दुष्प्रिण'म दे । 
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कार्मोके हेतु चोर चोरी करते हैं, संघ वुगाते है, याव उजाड 
ढालते है, लोग परस्नीगमन भी करते है तब उन्हें राजा छोग पकड- 
कर नानाप्रकार दड देते है । बहातक कि तल्वारसे सिर कठवाते 
है | वे यद्टा मरणको प्राप्त होते है। मरण समान दुख नहीं । यह 
भी कामोका दुष्परिणाम है । 

कार्मोके हेतु-कराय, वचन, मनसे दुश्नरित करते है। वे मरकर 
दुरगतिमें, नरकमें उलन्न होते हैं । भिक्षुओ-जन्मान्तरमें कार्मोका 
दुष्परिणाम दु खपुन है। 

(२) क्या है कामोका निस्सरण ( निक्राप्त ) मिक्षुओ ! 
कार्मोसे रागक़ा परिष्याग करना द्वारा निश्सरण है । 

भिक्षुओ | जो कोई श्रमण या ब्राक्षण कार्मोके आस्वाद, 
कारमोके दुष्परिणाम तथा निस्मरणको यथाभूत नहीं जानते वे स्वय 
कार्मोको छोड़ेंगे व दुसरोक्ी बेसी शिक्षा देंगे यह सभव नहीं । 

(३) क्या है मिक्षुओ ! रूपका आस्वाद? जेस कोई क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, या वेश्य कन्या १० या १६ वर्षेकी, न रूम्बी न ठिगनी, 
न मोदी न पतली, न काली परम सुन्दर हो वह अपनेको रूपवान 
अनुभव करती है। इसी तरह जो किसी शुभ शरीरकों देखकर सुख 
या सोमनस्स उत्पन्न होत, है यह है रूपका आखवाद | 

(४) क्‍या है रूपका आदिनव या दुष्परिणाप्र-दुसरे समय 
उस रूपवान बहनको देखा जावे जब वह अस्सी या नव्बे वर्षकी 
दो, या १०० वर्षक्ली हो तो वद भति जीणे दिखाई देगी, लकड़ी 
लेकर चलती दिखेगी। यौवन चला गया है, दात गिर गए हैं, बाल 
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सफेद होगए दै। यहौ रूपका आदिनव है। जो पहले सुद्रर थी से। 
अब ऐसी होगई है। फि! उस! भगिनी शो देखा जाबे कि वह रोगस 
पौड़ित है, ठु खित दे, मं मुत्रसे लिपी हुईं है, पूमरो$ द्वार 
उठाई जाती है, खुलाई जाती दे । यह वही है जो पहले शुभ था 
यह है रूपका आदिनब । फि! सी भगिनीकों 2त+% देखा जाद 
जो एक या दो या तीन दिनका पड़ा हुआ है। वद काक गरृद्ध, 
कुत्ते, श्ृगाक आदि प्राणियोंसि खाया जारदा है। दड्डी, मास, नसे 
भादि अढगर है। सर णण्ग है, पड अकग है । इत्यानि दुदेशा 
यह तब रूपका आदिनव या दृष्प्ररिणाम है । 

(५) क्‍या रूुपका निस्सरन -स्वे प्रकारके रूपसि रागका 
परित्पाग यह है रूपका निर्माण । 

जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इाताह रुपका आराद नहीं 
करता है, दुष्गरिणाम तथा विश्वरण पर्याय रूपसे जानता है वह 
भपने भी रूपको वैसा जानेगा, परके रूपको भी वैसा जानेगा | 


(६) क्या है पेदनाभोक्ा आखाद यहां मिक्षु॒ कार्मोसे 
विरहित, युरी बार्तोंमि विर्वित सवित्क सविचार विधेक्से उ्पल 
प्रीति और सुखबाके प्रथम ध्यानक्री शराप्र हो बिहरने लगता है । 
उस समय वह न अपनेको पीड़ित फरनेका खयारू रखता हैत 
दूसरेको न दोनोंकी, वह पीड़ा पहुचानेसे रहित वेदनाको भनुभव 
करता है । फिर बच्दी मिक्ष बितर्क और विचार शात द्वोनेपर भीतरी 
शांति और चित्तकी एकाग्रतावारे वितर्क विचार रहित प्रीति सुख 
बाढे द्वितीय ध्यानको प्राप्त हे विहरता है। फिर तीसरे फिर चौथे 
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ध्यानको भ्राप्त हो बिहरता है। तब भिक्षु सुख ओर दु खका त्यागी 
तोता है, उपेक्षा व स्फूतिसे शुद्ध दोता है। उस समय वह न 
अपनेको न दूसरेको न दोनोंछो पीडित करता है, उस समय वेद- 
नाको वेदता है। यह है अव्याबाध बेदना भारवाद। 

(७) क्या है वेदनाका दुष्परिणाम-प्रेदना अनित्य, दुख 
ओर विकार स्वभाववाली है । 


(८) क्या है वेदनाका निश्सरण-वेदनाओंसे रागका इटाना, 
रागका परित्याग, इसतरह जो कोई वेदनाओंका आस्वाद नहीं करता 
है, उनके आदिनव व निस्सरणको यथाथे जानता है, वह स्वयं 
वेदनार्थोंकों त्यागेंगे व दूसरेको भी वेसा उपदेश करेंगे यह सभव है। 

नोट-इस वेराग्य पूर्ण सूत्रमें कामभोग, रूप तथा वेदनाओंमे 
वैराग्य बताया है तथा यह दिखलाया है कि जिस भिक्षुकोी इन 
नीनोंका रंग नहीं है वही निर्वणकों अनुभव कर सक्ता है। बहुत 
ल्च्य विचार है । 

(९) काम विचार-काम भोगेंके आस्वादका तो सबको पता 
है इसलिये उनका वर्णन करनेकी जरूरत न समझकर काम भोगोंकी 
तुष्णासे व इन्द्रियोकी इच्छासे प्रेरित होकर मानव क्‍या क्या खटपट 
करते है व किस तरद्द निराश द्वोते है व तृष्णाको बढ़ाते है या 
हिंसा, चोरी आदि पाप करते हैं, शज्यदड भोगते है, फिर दु खसे 
मरते हैं, नर्कादि दुर्गतिमें जाते हैं, बह बात साफ साफ बताई है। 
जिसका भाव यही है कि प्राणी जसि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिरंप, 
सेवा इन छ जाजीविकाकी उद्यम करता है, दहा उसके तृष्णा अधिक 
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दहाती है कि इच्छित घन मिले। यदि सतोषपूर्वक करे तो सताप कम 
हो। असतोषपूर्वक करनेसे बहुत परिश्रम करता है। यदि सफल नहीं 


होता है तो महान शोक करता है । यदि सफल होगया, इच्छित 
बन प्राप्त कर लिया तो उस घनको रक्षाकी चिन्ता करके दु खिल 


होता है। यदि कदाचित्‌ किसी तरह जीवित रहते नाश द्वोगया ते) 
महान्‌ दु ख भोगता है या जाप शीघ्र मर गया तो में घनको भोग 
ने सका ऐसा मानकर दुख करता है । भोग सामग्रीके छाभके हेतु 
कुटुम्बी जीव परस्पर लड़ते हे, राजालोग लड़ते है, युद्ध होजाने दे, 
अनेक मरते हैं, मद्दान्‌ कष्ट उठाते है। उन्हीं भोगोंकी छालसासे घन 
एकत्र करनेके हेतु लोग झूठ बोलते, चोरों करते, डाका डालर 
परद्छी दरण करते है । जब वे पकड़े जाते है, राजाओं द्वारा भारी 
देंड पाते हैं, सिर तक उेदा जाता है, दु खसे मरते हैं। इन्हीं काम 
भोगकी तृथ्णावश्ञ मन वचन कायके सबे ही अशुभ योग कहाते है 
जिनसे पापकर्मका बध होता है भौर जीव दुर्गेतिमें जाकर दुख 
भोगते हैं । जो कोई काम भोगकी तृष्णाकों त्याग देता है. वह 
इन सब इस छोक सम्बन्धी तथा परलोक सम्बन्धी दु से छूट 
जाता है। वह यदि गृहस्थ हो तो सतोषसे भावश्यक्तालुसार 


कमाता दे, कम खच करता है, न्यायसे व्यवद्दार करता है। 
यदि धन नष्ट होजाता है तो शोक सहीं करता है। न तो वह 


राज्यदंड भोगता है न मरकर दुर्गतिमें जाता है। क्योंकि वह 
भोगोंकी तृष्णासे गृतित नहीं है। न्यायवान धर्मात्मा है। हिंसा, 
झूठ, चोरी, कुशीक व मृछसे रहित है । साधु तो पूणे बिरक्त होते 
हैं। वे पाचों इन्द्रियोंकी इच्छा्ोसे बिल्कुर विरक्त द्ोते हैं। निर्बा- 
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णके अम्ृतमई रसके ही प्रेमी होते है | ऐसे ज्ञानी कामरागसे छूट 
जाने है । 
जैन सिद्धातमें इन काम भोगोंकी तृष्णासे बुराईका व इनके 
प्यागका बहुत उपदेश है । कुछ प्रमाण नीचे दिया जाते है- 
सार समुचयमे कुछभद्राचाय कहते हे-- 
बर हाछाहुल भुकत विष तद्धवनाशनम्‌ | 
न तु भोगविष भुक्लमनन्तभवद खदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भावाथ-हाकाहक विषक्का पीना अच्छा है, क्योंकि उसी 
जन्मका नाश होगा, परन्तु भोगरूपी विषका भोगना अच्छा नहीं, 
जिन भोगोंकी तृष्णासे यहा भी बहुत दुख सहने पड़ते है ओर 
पाप बाचकर परलोकमें भी दु ख भोगने पड़ते है । 
अग्निना तु प्रदग्बाना श्ामोस्ताति यत्तोडत्र बे | 
स्मरवन्हिप्रदगभाना शममो नास्ति भवेष्वपि ॥ ९१२ ॥ 
भावार्थ-अभिसे जरनेवालोंकी शाति तो यहा जलादिसे हो 
जाती है परन्तु कामकी भभिसे जो जल्ते है उनकी शाति भव भवर्में 
नहीं होती है । 
दु खानामाकरों यस्तु ससारस्य च वर्धनम्‌ । 
स॒ एवं मदनों नाम नराणा स्मृतिसूदन ॥ ९६ ॥ 
भावार्थ;-जो कई दु खोंकी खान है, जो संसार अमणको 
बढ़ानेवाला है, वह कामदेव है। यह मानवोंकी स्वृतियोंको भी नाश 
करनेबाला है । 
चित्तसदूषण कामस्तथा सदहृतिनाशन । 
बदूडतप्यक्ननक्षाप्वो कामोडकथप्राम्परा ॥ १०३ 
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भावाथ-कामभाव चित्तकों मीन करनेवाला है। सद्ाचा- 
रका नाश करनेवाला है। शुष गतिको बिगाड़नेवाका है। काम 
भाव अनथो #ी सततिको चछान्वारा २। भवभवमें दु ख्दई है। 
दोषाणामाकर कामों गुणाना च जिनाशकृत्‌ । 
पापस्य 'च निजो मन्धु परापदा चव समम ॥ *०४ ॥ 
भावाथ-यह ऊाम दोर्षोक्ी खान है, गुर्णोकोी नाश करनेवाका 
है, पार्पोक्ा अपना बन्घु है, बडी२ आपत्तियोंका सगम मिलानेवाला है '* 
कामी त्यजति सदृदत युरोवर्णी छिय तथा । 
गुणाना समुदाय च चेत स्वास्थ्य तथत च | (०७ ॥ 
तस्मात्काम सदा देयो मोक्षसौख्य जिपक्ष॒मि । 
ससार च परित्यक्तु बाउठछद््यतिसत्तम ॥ १०८ ॥ 
भावाथ-काममावसे गृसित ग्राणी सदाचारको, गुरुकी वाणाको, 
ल्ज्ञाको, गुणके समूदकों तथा मनको निश्चलताको खो दंता है । 
इसलिये जो साधु समा(के त्यागककी इच्छा रखते हाँ तथा मोमपके 
सुखके अह्णकी मावनासे उत्साहित हों उनको कामका भाव सदा 
ही छोड देना चाहिये । 
इश्तोपदेशमें श्री पूज्यपादस्वामी कहते हैं - 
आरममे ताएकान्प्रात्तावतप्तिमतिपादकान | 
भ्ते मुदुसत्त्यजानू कामान्‌ काम क सेवते सुषी ॥ १७ ॥| 
भावाथे-भोगोंकी प्राप्ति करते हुए खेती आदि परिश्रम उठाते 
हुए बहुत छ्लेश होता है, बढ़ी कठिनतासे भोग मिलते हैं, भोगते 
हुए तृप्ति नहीं होती है। जैसे २ भोग भोगे भाते हैं तृष्णाकी भाम 
बढ़ती जाती है। फिर प्राप्त मोग्रोंकी छोडना नहीं चाइता है। उठते 
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हुए मनकफो बडी पीडा होती है। ऐसे भोगोंको कोई बुद्धिमान 
सेवन नहीं करता है । यदि गृहरथ ज्ञानी हुआ तो भावश्यक्तासुसार 
अल्प सोग मतोषपूर्व $ करता है-उनकी तृष्णा नहीं रखता है। 
आत्मानुशासनम गुणभद्राचाये कहते हैं- 
कृएवाप्त्वा तुप्तीनिषेष्य बहुशो स्वान्त्वा बनेउम्प्ोनिधी ) 
कि क्िश्नासि सुखाथमत्र सुचिर हा बश्टमज्ञानत ॥ 
तेल त्व सिकता खय मृगयसे वाब्छेद विषाज्जीवितु | 
नन्‍्ठ शा प्रहनिगप्रह।त्तद सुख न ज्ञातमेत्त्ववा ॥ ४२ ॥ 
भावाथ-खेती करके व कराके बीज बुवाफर, नाना प्रकार 
शजाओंकी सेवा ऋर, वनमें या समुद्रमें धनाथे अमणकर तुने सुखके 
लिये भज्ञानवश दीषैकाल्से क्यो कष्ट उठाया है। हा! तेग कष्ट 
वृथा है। तू या तो वाद्धू पेढकर तेल निकालना चाहता है या 
विष खाकर जीना चाहता है। इन भोगेंको तृष्णामे तुझे सच्चा सुख 
नहीं मिलेगा। क्‍या तने यह बात अब तक नहीं जानी है कि 


नुझे सुख तब ही प्राप्त होगा जब॒तू आशारूपी पिशाचको बसें 
कर लेगा ? 


दुसरी बात इस सूत्रमें रूपके नाशकी कही है। वास्तवों 

सह योवन क्षणभगुर है, शरीरका स्वभाव गलनशीक है, जीर्ण 

होकर कुरुप होजाता है, भीतर महा दुर्गधमय अशुचि है। रूपको 

देखकर राग करना भारी जविद्या है। ज्ञानी इसके स्वरूपको विचार 

कर इसे पुद्ठकूपिंड समझकर मोहसे बचे रहते हैं। जारठवें स्वूृति 

प्रस्थान सूत्रमें इसका वर्णन हो चुका है। तो भी जेन 'सिद्धातके 
» कुछ धावय दिये 'जाते हैं-+ 
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श्री चन्द्रक्रृत पराग्य मणिमाछामें है-- 

मा कुरु योवनशनगृहगन तब काढस्तु हरिष्यति संब । 

इंद्रज।मिदमफ् हित्वा माक्षपद वे गवेषय मत्त्वा ॥१८॥ 

नीलोत्पढदकगतजछूवपल इद्रजाकविद्यत्तमतरक्क । 

कि न वेत्सि सप्तारमसार अ्रत्य, जानासि त्व सार ॥१९॥ 

भावायथ-यह युवानी का रब, वन, घर आदि इन्द्रभालक 
समान चचल हैं व फल रहित है, ऐसा जानकर इनका गये न कर | 
जब मरण आयगा तब छूट जायगा ऐसा जानकर तू निर्वाणड्री 
खोज क१। यह ससारके पदाथे नीलकमर पत्तेपर पानीकी बुन्दक 
समान या इन्द्रधनुषके समान या विजलाके समान चचकछ हैं। इनको 
तू असार क्यों नहीं देता दहै। अमसे तू इनको सार जान रद्दा है । 

मूछाचार भनगार भावनामें कहा है-- 

झट्टि णिउणण णाछिणवबद्ध कलिमिछभरिंद्‌ किमिउल्पुण्ण । 

मसविछित्त तयपडिछ्ण्ण सरारघर त सददमचोकख ॥ ८२॥ 

एदारिप्ते सरोरे दुग्गघे कुणिमप्रूदियमचोक्खे । 

सडणपदणे जप्तोरे राग णे करिति सप्पुरिसा ॥ ८४ ॥| 

भावाये-यह शरीररूपी घर हड्डियेसि बना है, नसोंसे बच्चा 
है, मक मृत्रादिसे भरा है, कीड़ेंसि पृणणे हे, माससे मरा है, चमड़ेस 
ढका है, मह तो सदा ही अपविन्न है। ऐसे दुर्गंधित, पीपादिसे भरे 
अपवित्र पढ़ने पढ़ने वाके, सार रहित, इस झरीरसे सत्पुरुष राम 
नहीं करते हैं । 

तीसरी बात वेदनाके सम्बन्धमें कही है। कामभोग सम्बन्धी 
सुख दुःख वेदुनाका कंभन साधारण जानकर जो ध्यान करते हुए 
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भा सात ही बेदना झलकती है उसको यहा वेदनाका जास्वाद कह। 
है। बट वेदना मी भनित्य है। आात्मानन्दसे विलक्षण है। भतएव 
दु खरू 7 दै। विकार स्भावरूपष है। इसमे अतीन्द्रिय सुख नहीं है। 
इस प्रह्गार सर्व तरहकी वेदनाका राग त्यागना आवश्यक है। जेन 
सिद्धानमें' जड़ा सक्ष्म बणेन किया है वहा चेतना वा बेदनाके तीन 
भंद विय है। (१) कमेफछ चेतना-कर्मोका फल खुख अथवा 
दुख भांगन हुए यह भाव होना कि मे सुखी हू या दुखी ह्वू। 
(२) कमे चेतना-राग या द्वेषपुर्वक कोई शुभ या अशुभ काम 
करत हुए यह बेदना कि में अमुऊ काम कर रहा है (३) ब्लान- 
चेतना-ज्ञन स्वरूपकी ही वेदवा या ज्ञानका आनंद लेना। 
इनमेंस पहला दोको अज्ञान चेतना कहकर प्यागने योग्य कहा है | 
ज्ञानचतना शुद्ध दे व ग्रहणयोग्य है | 
श्री पचास्तिकायमे कुंदकुदाचाये कहते हे--- 
कम्माण फव्मेक्का एको कज तु णाण मघएक्की । 
चेदयदि जीवरासी चेदनामावबेण तिविहेण ॥ ३८ ॥ 
भावाथें -कोई जीवराशिको कर्मोके सुख दु ख फक्षकों वेदे 
है, कोई जीवदराशि कुछ उद्यम लिये सुख दुखरूप क्मोके भोगनेके 
निमित इृष्ट अनिष्ट विऋष्परूप कार्यको विशेषताके साथ वेदें हैं 
और एक जीयराशि शुद्ध ज्ञान द्वीको विशेषतासे वेदे है। इस तरह 
चेतना तीन प्रकार है । 
ये बेदनायें मुख्यतासे कीन२ वेदते है १--- 
सच्चे खडु कम्मफल थावरकाया तसा हि कंज जुद | 
पाणिवमदिकता णाण विद॒र्तिं ते जीवा ॥ है ॥ 
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भावार्थ-निश्चयसे सर्व ही स्थवर कायिक हीव-प्रृश्वी, जल, 
लग्मि, वायु तथा वनस्पति कायिझ जीयए सुख्यतासे कमेकठ चंाना 
रखते है अर्थात्‌ मौका फल उस तथा 5 ख बेदने हे । द्वेन्द्रियादि 
सर्व त्रसजोव कर्मफल चेतना सक्ति कम चेतवाकों भी मुरयतासे 
बेदते हैं तथा अतीन्द्रिय ज्ञानी महत्‌ भादि शुद्ध ज्ञान चेतनाफो 
ही वेदते है। समयसार कलशर्में कहा है- 
ज्ञानस्य सचेतनयव नित्य प्रकाशते ज्ञनमतीब शुद्ध ! 
अनु नसचेतनया तु धारन बोभस्य शुद्धि निरण द्ध सन्‍्ध ॥२१॥ 
भावाथे-ज्ञानके अनुभयम्र ही ज्ञान निगन्‍तर जत्यात शुद्ध 
झलकता है। अज्ञानके अनुभवसे बंध दोडकर आता है और ज्ञानकी 
आुद्धिको रोकता है। भावाथ-शुद्ध ज्ञानका बेदन ही हितकारां है । 


+०मढु ० $)-2:(* ४0) (६० मुकितन- 


(११) मज्मिमनिकाय चूल दुःख स्कघ सूत्र । 

एक दफे एक महानाम श्ाक्य गोतम बुद्धके पास गया और 
कहने लगा-बहुत समयसे में मगवानके उपदविष्ट घर्मको इस प्रकार 
जानता हू । छोभ चित्तका उपक्लेश ( मकत ) है, ट्रेष चित्तक्ना उप- 
केश है, मोह चित्तका उंपक्ेश है, ती भी ए% समय छोमबाले धर्म 
मेरे चित्तको चिप्ट रहते है तब मुझे ऐसा होता है कि कोनस, 
घममं ( बात ) मेरे भीतर ( भध्यात्म ) से नहीं उुटा है। 

बुद्ध कहते हैं-वही घमे तरे भीतरसे नहों उठा जिससे एक 
समय छोभपर्त तेरे चित्तको सिपट रहते हैं। हे महानाम ! यदि वह 
अमे भीतरसे छूटा हुआ द्वोता तो तू घरमें वास न करता, कामोप- 
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भाग न करता । चू कि वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा इस्तलिये तु 
गृहम्य है, कामोपभोग करता है। ये कामगोग अप्रसन्न करनेवाले, 
बहत दु ख देगेबाले, बहुत उबायास ( कष्ट ) देनेवाले है। इनसे 
आदिनव ( दुष्परिणाम ) बहुत दै। जब क्षार्य श्रावक यथाथत 
अच्छी तरह जानपर इसे देख केता है, तो वह कार्मोप्रे जलग 
अमुद्ल घममप्ति प्रथक हो, प्रीतितुष या उनसे भी शावतर सुख पाता 
है । तब बह ऊार्मोकी ओर न फिनेबाला होता है। मुझे भी सम्बोधि 
प्राप्तिक पूव ये काम होते थे। इनमे दुष्परिणाम बहुत है ऐसा 
जानते हए भी में कार्मोतते भलग शाठकः सुख नहीं पासका। जन्न 
मेंने उससे भी शाततर सुख पाया तब मैने अपनेको कार्मोड्ी ओर 
न फिरनेबाला जाना । 

क्या है कामोका आस्वाद -य पाच काम गुण है (१) इृष्ट- 
मनोह्ञ चक्षुमे जाननेयोग्य रूप, (२) इृष्ट-मनोज्ञ श्रोत्रसे जानने- 
योग्य शब्द, (३) इृष्ट-मनोज्ञ घ्राणविज्ेव गध, (9) इष्ट-मनोज्ञ 
जिहा विजेय रस, (७) इृष्ट-मनोज्ञ कायविजेव सश | इन पांच 
काम गुणोऊक कारण ज्यो सुख या सोगनस्य उसन्न होता है यही 
कार्मोफ़ा आसाद है । 

कार्मोका आदिनव इसके पहले अव्यायर्मं कहा जाबुका है 
इस सूत्र निर्मेथ ( जेन ) साधुओसे गौतमकझ्का वार्ताकाप दिया है 
उसको अनावद्यक समझकर यहा न देकर उप्तका सार यह है। पर- 
स्पर यह प्रश्न हुआ कि राजा श्रेणिक्र विम्बसार अधिक छुख विद्दारी 
है वा गोतम ? तब यह वार्ताछापका सार हुआ कि राजा मगघ श्रेणिक 
बिम्बसारसे गौतम ही भधिक सुख विहारी है। 
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नोट-इस सूत्रका सार यह है कि राग द्वेष मोह ही दु खके 
कारण है। उनकी उत्पतत्तिके हेतु पाच हइन्द्रियंके विषयोंकी 
लालस। है। इन्द्रिय भोग योग्य पदा्थोका सम्रइ अर्थात्‌ परिष्रइका 
सम्बन्ध जहातक है वह्षातक राग द्वेष मोहका दूर होना कठिन है । 
परिग्रह ही सर्व सात्तारिक कष्ठोंकी भूमि है। जेन सिद्धातमें बनाया 
है कि पहले तो सम्यग्दष्टी होकर यह बात अच्छी तरह जान चेनी 
चाहिये कि विषयभोगोंसे सच्चा सुख नहीं प्राप्त होता है-सुखमा 
दिखता है परन्तु सुख नहीं है। अतीन्द्रिय सुख जो अपना स्वभाव 
है वही सच्चा सुख है। करोड़ों जन्मोमे इस जीवने पाच इन्द्रियोंके 
सुख भोगे है परन्तु यह कभी तृप्त नहीं होसका। ऐसी अ्रद्धा होजाने 
पर फिर यह सम्यम्दष्टी उम्ी धमय तक ग्ृहस्थमें रहता है जब्नतक 
भीतरसे पूरा बेराग्य नहीं हुमा । घरमें रहता हुमा भी वह भत्ि 
लोभसे विश्क्त होकर न्यायपूर्वंक व सतोषपूर्वक्कव आवश्यक इन्द्रिय 
भोग करता है तब वह अपनेको उस अवस्थासे बहुत अधिक सुख 
शातिका भोगनेवाल पाता है। जब वह मभिध्यादष्टी था तौ भी 
गृहवासको जाकुछुतासे वह बच नहीं सक्ता | उसकी निरन्तर भावना 
यही रहती है कि कब पूर्ण वेराग्य हो कि कब ग्रृहवास छोड़कर 
साधु हो परम सुख शातिका स्वाद तू । जब समय क्षाजाता है 
तब वह परिग्रह् त्यागकर साघु होजाता है। जैनोंमें बतेमान युगक़े 
चौवीस महापुरुष तीथैकर होगए हैं, जो एक दूसरेके बहुत पीछे हुए। 
ये सब राज्यवशी क्षत्रिय थे, जन्मसे भालज्ञानी थे | इनमेंसे बार 
दवें वासपूष्य, उन्नीसवें मछ्छि, बाईसवें नेमि, तेईंसवें पाश्वेनाथं, 
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कस 9 
चौबीसवें महावीर या निग्नन्थनाथपुत्रने कुमारवयमें-राज्य किये 
विना द्वी गृहवास छोड दीक्षा छी व साधु हो आत्मध्यान करके मुक्ति 
प्राप्त की । शेष-१ ऋषभ, २ भज्जित, ३ सभव, ४ अभिनद्न, 
७५ सुमति, & पद्मप्रभ, ७ घछुपाश्व, ८ चद्गप्रभु, ९ पुष्पदत, १० 
सीतल, ११ श्रेयाश, १३ विमछ, १४७ जनत, १७ घर्म, १६ 
शाति, १७ कुथु, १८ भरह, २० मुनिसुत्रत, २१ नमि इस तरह 
१९ तीथेकरोंने दीघेकालतक राज्य किया, गृहस्थके योग्य काममोग 
भोगे, पश्चात्‌ अधिक वय होनेपर ग्रृहत्याग निग्रेथ होकर आत्मध्यान 
करके परम सुख पाया व निर्वाण पद प्राप्त कर लिया | इसलिये 
परिग्रहके त्याग करनेसे द्वी छालसा उठती है । पर वस्तुका सम्बन्ध 
लोभका कारण होता है। यदि १०) भी पास है तो उनकी रक्षाका 
लोभ है, न ख्च होनेका लोभ है। यदि गिर जाय तो शोक होता 
है | जहा किसी वस्तुकी चाह नहीं, तृष्णा नहीं, राग नहीं वहा 
ही सच्चा सुख भीतरसे झलक जाता है। इसलिये इम सूत्रका 
तालये यह दै कि इन्द्रिय भोग त्यागने योग्य हैं, दु खके मूल हैं, 
ऐसी श्रद्धा रखके परमे वेराग्य युक्त रहो । जब प्रत्यास्यानावरण 
कषाय ( जो मुनिके सबमको रो$ती है ) का उपशम होजावे तब 
गृहृत्याग साधुके अध्यात्मीक शाति ओर सुखमें विहार करना चाहिये। 

तत्वाथसूत्र >प्तें अध्यायमे कहा है कि परिग्रह त्यागके लिये 
पाच भावनाएं भानी चाहिये --- 

मनोज्ञामनेज्ञे न्द्रपविषयरागदंघवजनानि पथ्च || ८ ॥ 

भावाथ-दृष्ट तथा अनिष्ट पा्चों इन्द्रियोंके विषयोंमें या पदा्थौर्सें 
र/गठ्वेष नहीं रखना, भावरयक्तानुसर स्मभावसे भोजनपान कर लेना। 
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& जूर्छा परिग्ह। ” ॥ १७ ॥ पर पदा्थो्में ममज भाव ही 
परिमह है। बाहरी पदार्थ ममत्व भावकरे कारण है इसलिये गृहस्थी 
प्रमाण करता है, साधु त्याग करता है। वे दश प्रकारके हे |--- 
(ज्लेत्रवास्तु हिप्ण्पसुवणबनधान्यदासीदासकुप्पप्रमाणा तिक्रम। ?? ॥२९॥! 

(१) क्षेत्र (भूमि), (२) वास्तु (मकान), (३) दिरण्य (चादी), 
(9) खुबण (सोना जवाइरात), ५ घन (गो, भेंस, घोड़े, हाथी), 
धान्य (अनाज), ७ दासी, ८ दास, ९ कुप्य (कपड़े), १० भाड (बर्तन) 

“धआगायेनगारश्च । १९ | वबती दो तरहके दे-गरहस्थी 
( सागार ) व गृह॑त्यागी ( अनगा! ) । 

५ हिसानृतस्तेयाबह्मपरिमरहेभ्यों विश्तित्रेवम्‌ ॥१॥ “ देशस- 
वेतोउफ्रुमहती ” ॥२॥ “अणुब्नतो5गारी ॥ २० ॥ 

भावाये-द्विसा, अप्तत्य, चोरी, कुशीरू (अत्रह्म, तथा परिग्रह, 
इनसे विरक्त होना त्रत है। इन पापोकों एकदेश शक्तिके अनुसार 
त्यागनेवाला अणुत्रती है।इनको सबेदेश पूर्ण त्यागनेवाढा पहत्रती 
है । अणुव्रती सागार है, महावती अनगार है। क्षतएव भणुब्रती 
अत्य सुखशातिका भोगी है, मद्दाव्रती महान सुखशातिझ्ना भोगी है। 

श्री समतभद्राच थे रनकरण्डआावकाचारमे कहते है-- 
मोहतिमशपहरणे दशनढाभादवाप्तपज्ञान । 
रागद्रेषनित्ये चरण प्रतिपद्यते साधु || ४७ ॥ 
भावाथे-मिथ्याजके अधक्षारके दूर हो जानेपर जब सम्यन्दशन 
तथा सम्यकृज्ञानका छाभ होजावे तब साथु राग द्वेषके हृटानेके लिये 
चारित्रको पाकते दें । 
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रागदेषनिवृत्तेद्विता दिनिवतेना कृता मवति | 
अनपेक्षिताथद्रत्ति क पुरुष स्ेबते तृपतीन ॥ ४८ || 

भावाथे-राग द्वेषके छूटनेसे हिंलादि पाप छूट जाते है। जैसे 
जिसको धन प्राप्तिकी इच्छा नहीं है वह कफ्रौन पुरुष है जो राजा- 
आोकी सेवा करेगा । 

हिसाइतचोयेस्यो मथुनसेवापरिप्रहा+पा च | 

पापप्रणालछिकाम्पो विरति सज्ञस्य चारित्रम॥ ४९ | 

भावार्थं-पाप कमेको लानेवाछी मोरी पाच है-हिसा, असत्य, 
चोरी, मेथुनसेवा तथा परिग्रह । इमसे विसक्त होना हो सम्यस्ज्ञा 
नीका चारित्र है। 

सकक विकल चरण त्त्सकल सर्वेसज्ञविर्तानाम | 

अनगाराणा विकरू सामाराणा ससद्भानाम ॥ ५९० ॥ 

भावाथेः-चारित्र दो तरहका है-पृणे (सकछ) अपूर्ण (विकछ) 
नो सवे परिग्रहके त्यागी गृहरह्वित साधु है वे ५णे चारित्र पाछते है। 
जो गृहस्थ परिग्रह सहित है वे अपूणे चारित्र पाछते है! 

कषायरिन्द्रियेट्शर््या कुलीक्रियते मना । 

तत वतु न शक्तोति भावना गृहमेघिनी ॥ 

भावार्थे-गृदस्थी क्र मन क्रोधादि कष|य तथा दुष्ट पार्चों 
इन्द्रियोंकी इच्छाए इनसे व्याकुड रहता दै। इससे गृहस्थी आत्माकी 
भावना ( भले प्रकार पूर्ण ब्पसे ) नशमीं वर सक्ता है। 

श्री कुदकुदाचाये प्रवचन वारमे कहते हैं - 


जेन्ति विसयेसु रदी तेति दु ख वियाण स्न्भाव | 
जदि तण द्टि सण्माव वावारोणत्यि विश्यत्थ ॥ ६४-१॥ 
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भावार्थ-जिनकी इन्द्रियोंके विषयोंभें प्रीति है उनको स्वाभा- 
विक दुख मनो | जो पीड़ा या आकुलता न हो तो विषयोके 
भोगका व्यापार नहीं होसक्ता | 
ते पुण उदिण्णतण्हा दुद्विदा तण्हाईि विसयसोख्याणि। 
इच्ठउति अणुद्वति य आमरण दुक्खमतत्ता ॥ ७९ ॥ 
भावाथ-ससतारी प्राणी तृष्णाके वशीमूत ढोकर तृष्णाकी दाहसे 
दुखी दो इन्द्रियेके विषयछुखोंकी इच्छा करते रहते है ओर 
दुर्खोसि सतापित होते हुए मरण पर्यव भोगते रहते है ( परन्तु ठृत्ति 
नहीं पाते ) । 
स्वामी मोक्षपाहुडमे कहते है-- 
ताम ण णज, अप्या विसएसु णरो पवद्रए जाम । 
बिसए विःत्तचितों जोई जाणेद अप्याण ॥ ६६ ॥ 
जे पुण विमयविग्ता ऊप्या णाऊण भावणासहिया । 
छडति चाउरग तबगुणजुत्ता ण सदेहो ॥ ६८ ॥ 
भावा्-जबतक यह नर इन्द्रयोंके विषयों प्रवृत्ति करता 
है तबतक यह आत्माकों नहीं जानता है। जो योगी विषयसि 
विरक्त है वही आत्माको यथा जानता है । जो कोई विषय्ति 
विरक्त होकर उत्तम भावनाके साथ आत्माक्रो जानते है तथा साधुके 
तप' व मूल्युण पालने है. वे अवश्य चार गति रूप ससारमें छूट 
जाते हैं इसमें सदेह नहीं । 
श्री शिवकोटि आचाये भगवतीआराधनामें कहते हैं--- 
अप्यायत्ता' अज्क्प्यरदी भोगरमण परायत्त। 
श्लोगुदोए चड्दो, होदि णू अज्झप्परमणेग ॥ (१७० ॥ 
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जन बोद तलब्ान | [ ११५ 
भोगरदीए णासो णियदो विग्शा य होंति अदिवहुगा | 
अज्झप्परदाए घुमाविदाए ण णासो ण बिग्धो वा ॥१२७१॥ 
णश्चा दूर्तमष्दुव मत्ताणमतप्पय अविस्साम | 
भोगसुह्द तो तह विरदो मोक्‍्खे मदि कुज्णा ॥१२८३॥ 

भावाथ-मअध्याममें रति स्वाघीन है, भोगोंमें रति पराधीन है 
भोग से तो छूटना पढ़ता है, भध्यात्म रतिसे स्थिर रह सक्ता है । 
भोगोंका सुख नाश सहित है व अनेक विप्ेसि भरा हुआ है। 
परन्तु भलेग्रकार भाया हुआ आतसुख नाश भौोर विश्नसे रहित है। 
इन इन्द्रियोंके भोगोंको दु खरूपी फू देनेवाले, अथिर, अशरण, 
अतृप्तिके कर्ता तथा विश्राम रहित जानकर इनसे विरक्त हो, मोक्षके 
लिये भक्ति करनी चाहिये । 


(१२) मज्िमनिकाय अनुमानसूत्र । 

एक दफे महा मोहलायन बोद्ध भिक्लुने सिक्षुओंप्ते कहा - 
चाहे मिक्षु यह कहता भी हो कि मैं आयुष्मानों ( महान भिक्नु ) के 
वचन ( दोष दिखानेवाले शब्द ) का पात्र हृ, किन्तु यदि वह 
दु्वंचनी है, दुबंचन पेद्रा करनेवाले धर्मोसे युक्त है और अनुशासन 
(शिक्षा) ग्रहण करनेमें झक्षत्र ओर अप्रदक्षिणा ग्राही (उत्साहरद्ित) 
है तो फिर सब्रह्मचारी न तो उसे शिक्षाका पात्र मानते है, न जनु- 
शासनीय मानते हैं न उस व्यक्तिसे विश्वास करना उचित मानते हैं। 

दुर्वेचन पेदा करनेवाले धर्म-(१) पापकारी इच्छाओंके 
वशीभूत होना, (२) क्रोधके वश होना, (३) क्रोधके हेतु ढोंग करना, 
(४) क्रोधके हेतु डाह करना, (७) क्रोषपू्ण वाणी कहना, (६) 
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केष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालकी तरफ हदिसक भाव करन, 
(७) दोष दिखछानेवालेपर क्रोध करना, (८) दोष दिखकानेवालेपर 
उल्टा आरोप करना, (९) दोष दिखछानेवालेके साथ दूसरी दू परी 
बात करना, बातको प्रकरणसे बाहर लेजाता है, क्रोष, ढ्ेष अप्रत्यय 
(नाराजगी) उत्पन्न कराता है। (१०) दोष दिखलानेवालेका साथ 
छोड देना, (११) क्षमरखी होना, (१२) निष्ठुर होना, (१३) 
इर्षाड़ व मत्सरी होना, (१४) शठ व मायावी होना (१५) जड 
आओर जतिमानी होना, (१६) तुरन्त छाभ चाहनेवाला, हठी व न 
त्यागनेवाका होना । 

इसके विरुद्ध जो मिक्षु सुवचनी है वह सुबचन पेदा करनेवाले 
घममोसे युक्त दीता है, जो ऊपर लिखे १६ से विरक्त है। वह अनु 
शासन ग्रहण करनेमें सम होता है, उत्ताहसे अह्ण करनेवाला 


होता है। सत्रक्मचारी उसे शिक्षाका पात्र मानते है, अनुशासनीय 
मानते है, उसमें विश्वास उत्पन्न करना उचित समझते है। 


भिक्षुकी उचित है कि वह अपने हीसे अपनेको इप्त प्रकार 
समझावे । जो व्यक्ति पापेच्छ है, पापपृर्ण इच्छाओंके बशीभूल है, 
वह पु (व्यक्ति) मुझे अप्रिय लगता है, तब यदि में भी पापेच्छ 
या पापपूर्ण इच्ठार्थोके वशीभूत हृगा तो मैं भी दुसरोंकों अप्रिय 
हगा । ऐसा जानकर मिक्षुकोी मन ऐसा हृढ़ कैरना चाहिये कि में 
पापेच्छ नहीं हूंगा । इसी तरह ऊपर लिखे हुए १६ दोषोंके सम्ब- 
न्वर्में विचार कर अपनेको इनसे रहित करना चाहिये । 

भावार्थ-यह' है कि मिश्तुको अपने भाप इस प्रकार परीक्षण 
करना चाहिये। क्या में पापके वशीभूत हू, क्या मैं क्रोधी ह। इसी 
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तरह कया मै ऊपर रिखित दोषोके वशीभूत हू। यदि वह देखे कि 
कह पापके वशीभूतर है या क्रोधके वशीभूत है या अन्य दोषके वशी- 
भूत है तो उस मिक्षुको उन बुरे अकुशलू धर्मोंके परित्यागके लिये 
उद्योग करना चाहिये | यदि वह देखे कि उसमें ये दोष नहीं हैं तो 
उस भिक्षुको प्रामोध (ख़ुशी) के साथ रातदिन कुशछ घर्मोको 
सीखते विहार करना चाहिये । 

जैसे दहर ( भत्पायु युवक ) युवा शौकीन स्त्री या पुरुष 
परिशुद्ध उज्वल भादश (दर्पण ) या स्वच्छ जल्पात्रमें अपने मुखके 
प्रतिविम्बकों देखते हुए, यदि वहा रज (मेल) या अगण (दोष)को 
देखता है तो उस रज या अगणके दूर करनेकी कोशिश करता है। 
यदि वहा रज या अगण नहीं देखता है तो उसीसे सतुष्ठ होता है 
के भहो मेरा मुख परिशुद्ध है। इसी तरह मिक्षु अपनेको देखे । 
यदि अकुशक घममोको अप्रहीण देखे तो उसे उन अकुशलू धर्मोके 
नाशके लिये प्रयत्न करना चाहिये। यदि इन अकुशक पर्मौद्नो 
परहीण देखे तो उसे पीति व प्रामोषके साथ रातदिन कुशर पर्मोको 
सीखते हुए विहार करना चाहिये । 

नोट-इस सूत्रमें मिक्षुओंको यह शिक्षा दी गईं है कि वे 
अपने भावोंको दोषेसे मुक्त करें | उन्हे शुद्ध भावसे अपने भावोंकी 
शुद्धतापर स्वय ही ध्यान देना चाहिये। जेसे भपने मुखको सदा 
स्वच्छ रखनेकी इच्छा करनेवाला मानव दर्पणमें मुखको देखता रहता 
है, यदि जरा भी मेक पाता है तो तुरत मुखको रूमालसे पोछकर 
साफ कर लेता है। यदि अधिक मेल देखता है तो पानीसे घोकर 
साफ करता है। इसीतरह साधुको अपने भाप अपने दोषोंकी जान 
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करनी चाहिये | यदि अपने भीतर दोष दांख तो उनको दूर करनका 
पूरा उद्योग करना चाहिये । यदि दोष न दीखें तो प्रसन्न होकर 
आगामी दोष न पेंदा क्षो इस बातका प्रवतन रखना चाहिये । यह 
प्रयत्न सत्सगति और शा्त्रोंक्ा भभ्यास है। मिक्षुक्रों बहुत करके 
गुरुके साथ या दूसरे साथुके साथ रहना चाहिये । यदि कोई दोष 
अपनेमें हे और जपनेको वह दोष न दिखलाई पड़ता हो ओर 
दुसरा दोषकों बता दे तो उसपर बहुत सतोष मानना चाहिये । 
उसको धन्यवाद देवा चाहिये | कभी भी दोष दिरूलानेवाले पर क्रोध 
या द्वेषभाव नहीं करना चाहिये । जैसे क्सीको अपने मुखपर मेकका 
धब्बा न दीखे और दूसरा मित्र बता दें तो वह् मित्र उसपर नाराज 
न होकर तुर्त अपने मुखके मेलकों दुर कर देता है। इसीतरह जो 
सररू भावसे मोक्षम|गंका साधन करते है वे दोषोके बतानेवाले पर 
सतुष्ट होकर अपने दोषोंको दूर करनेका उद्योग करते है। यदि 
कोई साधु अपनेमें बड़ा दोष पाते है तो जपने गुरुसे एकातमें 
निवेदन करते हैं और जो कुछ दढ बे देते दें उसको बड़े आनन्दसे 
स्वीकार करते है । 


जन सिद्धातमें पदच्चीस कषाय बताए है, जिनके नाम पहले 
कहे जा जुके हैं। इंन क्रोध, मान, माया छोभादिके वशीमृत दो 
मानसिक, “वाचिक, व कायिक दोषोंका होजाना सम्भव है। इस 
ढिये साधु नित्य सबेरे'ब संध्याको प्रतिक्रमण ( पश्चाताप ) करते 
हैं व भांगामी दोष न हो इसके टिये प्रत्यांख्यान (त्याग)की भावना 
भंते हें। साधुके भावोंकी श॒द्धताकी ही सांधुपद समझना चाहिबे। 
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मा  अअ 
समभाव या शातभाव मोक्ष साधक हे, रागद्वेष मोहभाव मोक्ष मागमें 
बाधक है | ऐसा समझ कर अपने भावोंकी शुद्धिका सदा मयत्न 
करना चाहिये । 


श्री कृछभद्राचाय सार सम्मुश्नयमें कहते हैं-- 
यथा च जायते चेत सम्यवउुद्धि घुनिमेकत/म्‌ । 
तथा ज्ञानविदा काय प्रयत्ननापि भूरिणा ॥१६१॥ 
भावार्थ-जिस तरह यह मन भले प्रकार शुद्धिको था निममे- 
छताको घारण करे उसी तरह ज्ञानीकों बहुत प्रयन करके आचरण 
करना चाहिये । 
विशुद्ध मानस यस्य रागादिमछयनित्म्‌ | 
ससाराग्य फछ तरुय सकल सम्तुपस्थित्म्‌ ॥१६३॥ 
भावाथ-जिसका मन रागादि मैल्से रहित शुद्ध है उसीको 
इस जगतमे मुख्य फल सफब्तासे प्रत्न हुमा है । 
विशुद्धपरिणामेन शान्विमेबति सबंत । 
सक्किष्टन तु चित्तेव नास्नि शानिस्भवेष्पपि ११७२॥ 
मावार्थ-निर्मल भावोंके होनेसे से तरफसे शाति रहती दे 
परन्तु क्रोधादिसे-दु खित परिणामोसे मवभवर्भें भी शाति नहीं 
मिकझ सक्ती | 
सक्तिश्चेतसा पुश्ता माया ससतारबधिनो । 
विश्युद्धचेतसा वृत्ति सम्पत्तिवित्तदायिनी ॥१७३॥ 
भावार्थ-पक्केश परिणामघारी मानवोंकी बुद्धि ससारको बढ़ा- 
नेवाली होती है, परन्तु निर्मेछ भावधारी पुरुषोका वर्तन सम्यग्दशन- 
रूपी घनकी देनेवारा है, मोक्षकी तरफ लेजानेवांका दे। 


१२० ! दूसरा भाग | 


परोषप्युत्पथमापन्नो निषिेदधु युक्त एवस | 

कि पुन स्वमनोत्यर्थ विषयोत्पथयायिवत्‌ ॥ १७५ ॥ 

भावाथे दूसरा कोई कुमारंगामी होगया हो तो भी उसे 
मनाही करना चाहिये, यह तो ठोक है परन्तु विषयोके कुमागर्मे 
जानेवाले अपने मनको अतिशयरूष ज्यों नहीं रोकना चाहिये ! 
अवद्य रोफना चाहिये । 

भज्ञान' यदि मोहायत्कूत कम सुकुत्तित्म्‌ । 

ब्यावतेयेन्मनस्तस्मातू पुनर्तन्न समाचरेत्‌ ॥ ९१७६ ॥ 

भावाथं-यदि अज्ञानके वश्ञीभृत होऋर या मोहके भाधीन 
दोकर जो कोई अशुभ काम किया गया हो उससे मनको हटा लेवे 
फिर उस्त कामको नहीं करे । 

धर्मेत्थ सचये यत्न क्मेणा च॑ परिक्षये | 

स्ताधूना चेष्टिग चित्त स्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ १९३ ॥ 

भावाथ-साधुओंका उद्योग धर्मके सग्रह करनेमे तथा क्मोके 
क्षय करनेसें होता है तथा उनका चित्त ऐमे चारित्रके पाऊनमे होता 
है जिससे से पापोंका नाश होजावे । 

साधकको नित्य प्रति अपने दोर्षोको विचार कर अपने भावोंको 
निमैर करना चाहिये | 

श्री अमितगति भाचाये सापायिक पाठमें कहते हैं--- 
एकेन्द्रियाद्या यदि देव देहिन प्रमादत सचरता इतस्तत । 
क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठित तदा ॥५॥ 

ख,.भावाये-हे देव ! प्रमादसे इधर उधर चछते हुए एकेन्द्रिय 

आदि प्राणी, बदि मेरे द्वारा नाश किये यये हों, जुदे किम्ने; ग़र, हें; 


जैन बोद्ध तत्वज्ञान । [ १२१ 


मिला दिये गए हों, दु खित किये गए हों तो यह मेरा णजोग्व 
“कार्य मिथ्या हो । अर्थात्‌ मैं इस भूछको स्वीकार करता हू । 
विमुक्तिमार्गप्रतिकूछबतिना भया कषायाक्षवददोन दुछिया । 
चारिश्नशुद्धेयेदकारिकोपन तदस्तु मिथ्या मम दुष्कुत प्रभो ॥| ९ ॥ 
भावार्थ-मोक्षमागंसे विरुरू चलकर, क्रोधादि कषाय व पा्चों 
इन्द्रियोंके वशीभृत होकर मुझ दुलुद्धिने जो चारिमें दोष लगाया 
थों वह मेरा मिथ्या काये मिथ्या हो भर्थात्‌ में अपनी भूलकों 
खीकार करता हु । 
विनिन्दनाछोचनगहंणरह, मनोवच कायकष।यनिितस्‌ | 
निहवन्मि पाप भवदु खकारण मिषगुविष मत्रगुणरिवाखिक ॥ ७ ॥ 
भावाये-जैसे वे सर्पके सर्वे विषको मन्नोंको पढ़कर दूर कर 
देता है बेसे ही में मन, बचन, काय तथा क्रोधादि कषार्योके द्वारा 
किये गए पार्पोको अपनी निन्‍दा, गहा, भालोचना आदिसे दूर करता 


है, प्रायश्वित्त छेकर भी उस पापको थोता हू । 
हि ++ छत कि ४ “7 

(१३) मज्झिमनिकाय चेतोखिलसूत्र। 

गोतमबुद्ध कहते दै-मिक्षुओ | जिस किसी मिक्षुके पांच 
चेतोखिक्त ( चित्तके कील ) नष्ट नहीं हुए, ये पार्चो उसके चित्तमें 
वद्ध है, छिन्न नहीं है, वह इस घमे विषयमें वृद्धिको प्राप्त होगा 
यह सभव नहीं है । 

पांच चेतो खिछू-(१) शास्ता, (२) घमे, (३) सघ, (४) 
'शीछ, इन चारमें सदेह युक्त होता है, इनमें श्रद्धालु नहीं दोतां। 


भ्२२ |! दूसरा भाग । 


इसलिये उसका चित्त तीत्र उद्योगक लिये नहीं झुकता | चार चेतो 
खिल ता ये है (५) सन्रह्मचारियोँक विषयमें कुपित, भसंतुष्ट, 
दृषितचित्त होता है इसलिये उसका चित्त तीब्र उद्योगके लिये नहीं 
झुकता, ये पाच चेतोखिल हैं । इसी तरह जिस किसी भिक्षुके पान 
चित्तवथन नहीं कटे होते हैं वह घम्र विनयमें वृद्धिको नहीं प्राप्त 
हो सकता । 

पांच चित्ततधन-(१) कामों ( कामभोगो ) में अवीतराग, 
अवीतप्रेम, अविगतपिपास, अविगत परिदाह, अविगत तृष्णा रखना, 
(२) कायप्रें तृष्णा रखना, (३) रूपमें तृष्णा रखना ये तीन 
चित्तवपन है, (9) यथेच्छ छदर्भर भोजन करक॑ शय्या सुख, 
स्पशे सुख, आालस्य सुखमें फसा रहना यह चोथा है, (५) किसी 
देवनिकाब देवयोनिका प्रणिधान (ढ़ कामना) रखके ब्रह्मचय आाच 
रण करता है | इस शीछू, त्रत, तप, या ब्रह्मचयेसे में देवता या 
देवतामेंसे कोई होऊं यह पाचमा चित्त बधन है। 

इसके विरुद्ध-जिस किसी भिक्षुके ऊपर लिखित पाच चेतो 
खिछ प्रहीण है, पाच नित्तवन्धन समुच्छिन्न हैं, वह इस घमेें 
वृद्धिकोी प्राप्त होगा यह सभव है। 

ऐसा मिक्षु (१) छन्दसमाधि प्रधान सरकार युक्त ऋषद्धिवा 
दकी भांवना करता है, (२) वीयेसमाधि प्रधान सरकार युक्त ऋद्धि 
पादकी भावना करता है, (३) चित्तसमाध्ि प्रधान संरुक्ार युक्त 
ऋद्धिपादकी भावना करता हे, (४) इंद्रियलमाधि प्रधान सरकार 
बुक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है, (०) पिमश्ने (उत्साह) -समानि 
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प्रधान पत्कार युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है| ऐसा मिक्षु 
निर्वेद ( वेराम्य ) के योग्य है, सबोधि ( परमझ्नान ) क॑ योग्य है, 
सर्वोत्तम योगक्षम ( निर्बाण ) की प्राप्तिक लिये योग्य है । 

जैसे माठ, दध या बारह मुर्गीके अंड हों य॑ सुर्गीह्वारा मे 
प्रकार सेये, परिष्वेदित, परिभा वेत हों, चाहे मुर्गीकी इच्छा थे भी 
हो कि मेरे बच्चे स्वस्तिपंवक निकल आवें तोभी वे बच्चे स्वस्तिपूवक 
निकक आनेक योग्य है। ऐसे ही मिशक्षुओ | उत्प्ोढिके पद्रह 
अगॉसे युक्त मिक्षु निर्वदके लिये, सम्बोधिक लिये, भनुत्तर योगखेम 
प्राप्तिके लिय्र योग्य है । 

नोट-इस सूत्र्मे निर्वाणके मागमे चलनेवालेके लिये पढ़ 
बाते टप्योगी बताई है--- 

(१) पाच चित्तके काटे-न्हीं होने चाहिये। मिक्षुकी 
अश्रद्धा, देव, धर्म गुरु चारित्र तथा साधमीं साधनोंमे होना चित्तके 
काटे दें। जब श्रद्धा न होगी तब बह उन्नति नहीं कर सक्ता । इस 
लिये मिक्षुकी दृढ़ श्रद्धा भादश भाप्तमें, धर्ममें गुरुमें, व चारित्रमें 
व सहधर्मियोंभे होनी चाहिये, तब ही वह उत्साहित होकर चारि 
त्रको पाछेगा, घमंको बढावेगा, भादश साधु होकर भरहंत पदपर 
पहुंचनेकी चेष्ट। करेगा । 


(२) पाच चित्त बन्धन-साधकका मन पांच बातोंमें उलझा 
नहीं होना चाहिये | यदि उसका मन कामभोगोंमें, (२) शरीरकी 
पुष्टिफें, (३) रूपकी सुन्दरता निरखनेमे, (४) इच्छानुकूछ मोजन 
करके सुखपूर्वक लेटे रहने, निन्द्रा लेने व जाशरयमें समय बितानेमें 





श्र | कसरा भाग | 


(०) व आगामी देबगतिके भोगोंके प्राप्त करनेभे उल्झा रहेगा 
बो वह समप्तारकी कामनामे छगा रहनेसे मुक्तिके माधनको नहीं कर 
सकेगा । साधकका चित्त इन पाचों बातोंसे वेराग्य युक्त होना चाहिये 

(३) भच उद्योग-साधकका उद्योग होना चाहिये कि वह 
(१) छनन्‍्द समाधियुक्त हो, सम्यक्‌ समाधिके लिये उत्साहित हो, 
(२) वीये समाधियक्त हो, अत्मवीयेकी लगाकर सम्यक्‌ समाधिके 
'डिये उद्योगशील हो, (३) चित्त समाधिके लिये प्रयतनशीक हो, 
कि यह चित्तको रोककर समाधिपें छगावे, (४) इन्द्रिय समाधि- 
इन्द्रियोंको रोककर अतीन्द्रिय भावमें पहुचनेका उद्योग करे, (५) 
विपक्ष समाधि-समाधिके आदशेपर चढ़नेका उत्साही हो । 

आत्मध्यानके लिये मन व इन्द्रियोंको निरोधकर भीतरी 
उत्साहसे, भात्म वीयको लगाकर स्मरण युक्त होकर भात्मसमाधिका 
छाभ करना चाहिये। निर्विकक्‍्तय समाधि या स्वानुभवकों जागृत 
करना च।हिये | इसीसे यथार्थ विवेक या वेराग्य होगा, परम ज्ञानका 
राभ होगा व निवांण प्राप्त होसकेगा । जो ठीकू ठीक उद्योग करेगा 
वह फलको न चादते हुए भी फू पाएगा जैसे-मुर्गीं अहोंका ठीक२ 
सेवन करेगी तब उनमेंसे बच्चे कुशलपूर्वक निकलेंगे ही | इस सूत्रमें 
भी मोक्षकी सिद्धिका भच्छा उपदेश है। जेन पिद्धातके कुछ वाक्य 
दिये जाते हैं। व्यवहार सम्यक्तर्में देव, भाग्म या धमे, गुरुकी 
अद्वाको ही सम्यक्त कहा है | रत्नमालामें कहा है--- 

सम्पक्त्व सर्वेजन्तूना श्रेय; श्रेथ पद'धिना | 
बिना तेन बत सर्वोष्प्यकब्प्यो मुक्तिहेतवे ॥ ६ ॥'" 


मेन बोद्ध तत्वज्ञन ! [ १३५ 





निर्विकल्पश्चिदानन्द परमेष्ठो सनातन । 
दोघातोतो जिनो देवस्तदुपतज्ञ श्रुति परा ॥७॥ 
निम्बरों निशसर्म्भो नित्यानन्दपदायिन | 
बमदिक घिक्‌ साधुगुहरित्युच्यते बुषे ॥ ८॥ 
अमषा पुण्यहेतुता श्रद्धान तन्निाश्यते | 
तदेव परम तत्व तदेव परम पदम्‌ ॥ ९॥ 
सवेगादिपर शान्तत्तत्वनिश्ययवात्नर । 
जन्तुजन्मजरातीत पदवीमवगाहते ॥ १३ ॥ 
भावाथे-कल्याणकारी पदा्थोक्रा श्रद्धान रखना सर्व प्राणी- 
मात्रक, कल्याण करनेवाढा है। श्रद्धानके विना सर्व द्वी त्तचारित्र 
मोक्षके कारण नहीं द्वोम्तक्ते । प्रथम पदार्थ सच्चा शास्ता या देव है 
जो निर्विक्ल्प हो, चिदानद पूण हो, परमा-म पद्धारी हो, स्वरूपकी 
अपेक्षा सनावन हो, सब रागादि दोष रद्दित हो, कर्म विजनई हो वही 
देव है। उसीका उपदेशित वचन सच्च। शास्त्र है या धर्म है । जो 
व्त्रादि परिग्रह रहित हो, खेती आदि भारम्मसे मुक्त हो, नित्य 
आनन्द पदका अर्थी हो, धर्मंकी तरफ दृष्टि रखता हो वही साधु 
या गुरु क्मोंक्रो जलानेवाला बुद्धिवानों द्वारा कहा गया है। इन 
तरह देव, शाखत्र या धम तथा साधुका श्रद्धान करना, जो पृण्यके 
कारण है, सम्पप्रदशनरूपी परम तत्व कहा गया है, यही श्रद्ध। 
परमपदका कारण है । 
श्री कुन्दकुन्दाचार्य पंचास्तिकायमें कहते है- 
अरहतसिद्धसाहुछु भत्ती धम्मम्प्रि जा य खलु चेट्ठा 
अणुगमण वि गुरूण पसत्थरागो त्ति वुच्बति ॥ ११६ ॥ 
भावाथे-साथकका शुभ राग या भीतिभाव वही कट्दा जाता 
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है जो उसकी अरहत व सिद्ध परमात्मामें व साधुसे भक्ति हो, धर्म 
साधनका उद्योग हो तथा गुरुओंकी आज्ञानुसार चारित्रका पालन हो | 

स्वामी कुदकुन्दाचार्य प्रवनसारमें कहते है- 

ण्‌ हवदि समणोत्ति मदो सजमतवसुत्तसपजुत्तोबि । 

जदि सदृहदि ण अत्ये आदयशाणे जिणक्खादे || ८५-३ ॥ 

भावाथ-जो कोई साधु सबमी, तपरवी व सृत्रके ज्ञाता हो 
एन्‍्तु जिन कथित आत्मा जादि पदार्थोर्में जिसकी यथाथे श्रद्धा 
नहीं है वह बाध्तवमें श्रमण या साधु नहीं है । 

स्वामी कुन्दकुन्द मोक्षपाहुदमें कहते है-- 

देव गुरुम्भय भत्तो साहस्मिय सजदेध्ु अणुर्तो | 

पम्मत्तमुब्बहतो झाणरओ होड़ जोई सा ॥ ५२ ॥ 

भावाथे जो योगी सम्यस्दशनकों घारता हुआ दंव तथा 
गुरकी भक्ति करता है, साधर्मी सबमी साथधुओमें प्रीतिमान है बढ़ी 
ध्यानमे रुचि करनेवाला होता दे । 

शिवकोटि आचाये भगववी साराधनामें कहते है--- 

अरहतसिद्धचेइय, सुदे य धम्मे य साधुकगे य | 

आयरियेसूबज्ञा-, एप्तु पंपरयणे दसणे चावि॥ ४६ ॥| 

भत्ती पूषा बण्णज-, णण च णासणमबण्णवादस्स | 

आलादणपरिह्दरो, दसणविणओ समासेण ॥ ४७॥ 

भावार्थ-श्री भरहत शास्ता भाप्त, सिद्ध परमात्मा, उनकी 
मूर्ति, शाख, धर्में, साधु समुद, आचाये, उपाध्याय, वाणी ओर 
सम्परदशन इन दस स्थानोमें भक्ति करना, पूजा करनी, गुणोंका 
वर्णन, कोईं निन्‍्दा करे तो उसको निवारण करना, झविनयक्रो 
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हटाना, यह सब सक्षेपसे सम्यम्दशनका विनय है। जतीमें माया, 
मिथ्या, निदान तीन शल्य नहीं होने चाहिये | अर्थात्‌ कपटसे, अश्र 
द्वासे व भोगाकाक्षासे धमे न पाले | 
तत्वाथैसारमे कहा है--. 
मायानिदानमिथ्यात्वशल्या भावविशेषत | 
आहिसादित्रतोपेतो ब्रतीति व्यपदिश्यते ॥ ७८ ॥ 
भावाथ -व)ी अहिसा भादि ब्रतोंका पालनेवाला बती कहा 
जाता है जो माया, मिथ्यात्र व निदान इन तीन शब्यों ' कीों व 
कार्टो ) से रहित दो । 
मोक्षमागंका साधक केप्ता होना चाहिये । 
श्री कुंदकुदाचाय प्रवचनसारमे कहते है--- 
इहलोग णिरावेक्खो अप्पडिषद्धों परिस्मि छोयमिपति | 
जुत्ताद्दा विद्वारो रह्िदककसाओं हुवे सम्णी ॥ ४२-३ ।| 
भावाथ-जो मुनि इस लोऊफमें इन्द्रियोंक विषयोंक्रों अमि- 
लाषासे रहित हो, परकोकर्मों मी किसी पदकी इच्छा नहीं रखता हो, 
योग्य परिमित रूघु आहार व योग्य विहारकों करनेवाला हो, क्रोष, 
मान, माया, लोभ कषार्योंक्रा विजयो हो, वही श्रमण या साधु होता है। 
स्वामी कुदकुद बोधपाहुडम कहते है-- 
णिएणेहा णिलोह्दा णिम्मोद्दा णिव्वियार णिकलुसा । 
णिब्सय णिरासभावा पब्वज्ञा एरिपा भणिया || ६० ॥ 
भावाथ-जो स्नेह रहित है, लोभ रहित हैं, मोह रहित है, 
विकार रहित है, क्रोधादिकी कलछुपतासे रहित है, भय रहित है, 
ञाणा तृष्णासे रहित हैं, उन्हींक्रो साधु दीक्षा कही गईं है.। 
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बह्केरतवामी मूलाचार समयसारसे कहते है-- 
भिक्‍ख चर बस रण्णे थोव जेमेद्टि मा बहू जप । 
दु ख सह जिण णिद्दा मेत्ति भावेहि सुट्ठ वेग्ग्ग ॥ ४ ॥ 
अन्ववद्दारी एक्को ज्ञाणे एक्गमणों भव णिरारभो । 
रत्तकसायपरिंगह पयत्तचेट्रो भ्सगो य ॥ ९ |। 
भावार्थ-मभिक्षासे मोजन कर, वनमें रह थोडा भोजन कर, 
दु खोंको सद्द, निद्वाको जीत, मेत्री ओर वेराग्यमावनाओंकों भले 
प्रकार विचार कर' छोऊ व्यवहार न कर, एकाकी रह, ध्यानमें 
लीन हो, भारम्म मत कर, क्रोधादि कषाय रूपी परिप्रहका प्यार 
कर, उ्योगी रह, व असग या मोदहरहित रद्द । 
जद चरे जद चिट्ठ जदमासे जद सये । 
जद भुजेज्न मासेज एवं पाव ण बज्झर || १३९२ ॥ 
जद तु चरमाणलस्त दयापे हुस्स मित्रखुणों । 
णव ण बज्श्दे बम्म पोराण च विध्वूयदि ॥ १२३ ॥ 
भावाये हे साथु ! यत्लपूर्वेक देखके चक्त, यप्नसे त्रत पाक 
नका उद्योग कर, यप्नसे भूमि देखकर बेठ, यप्नसे शयन कर, 
यत्नसे भोजन कर, यप्नस बोल, इस तरह वर्तेनसे पाप बध न होगा। 
जो दयावान साधु यत्न वंक भाचरण करता है उनके नए कम नहीं 
बंधते, पु।ने दूर दोजाते है । 
श्री शिवकोटि भगवती आराधनामें कद्दते हैं-- 
जिदरागो, जिददोसो, जिदिदिओं जिदमओ जिदकस्ताओ। 
रदि अरदि मोहमहणो, झ्ाणोत्रगझो सदा हो ॥ ६८ ॥ 
भावाथ-जिसने रामको जीता है, हेषको नीता है, इन्द्रियोंको 
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जीता है, भयको जीता है, कषायोंको ज्ञीता है, रति भग्ति व 
मोहका जिसने नाश किया है वही सदाकाल ध्यानर्में उपयुक्त रद्द 
सक्ता है । 
श्री शुभचद्राचार्य ल्ञानाणवम करते है- 
विःम विरम सगान्मुष्र मुचप्रपच- 
विसू न विसूज मोड़ विद्धि विद्धि स्वतत्तम्‌ ॥ 
कुछय कछय बृत्त पश्य पश्य स्वरूप | 
कुरु कुरु पुरुषार्थ निव ॥नन्दहेतो ॥ ४५-१५ || 
भावाथ -है भाई ! तू परिग्रहसे विगक्त हो, जगतके प्रपंचको 
छोड़, मोहको विदा कर, आजमतलको समझ, चारित्रका अम्यास्त 
कर, आत्मस्वरूपको देख, मेक्षके सुखके लिये पुरुषा्थे कर | 





(१४) मज्झिमनिकाय देधा वितक सूत्र । 
गोतम बुद्ध कद्दते है-मिक्षुओ | बुद्धल प्राप्तिक पूर्व भी 
बोधिसत्व होते वक्त मेरे मनमें ऐसा होता था क्रि क्यों न दो टुकऊ 
वितर्क करते करते में विहरू-जो काम [वतर्क, व्यापाद ( द्वेष ) 
वितक, विहिसा वितके इन तोनोंको मैन एक भागमें किया और 
जो नेष्काम्य (काम भोग दृच्छा रहि।) वितक, अल्पापाद वित्क, 
अविहिसा वितर्क इन तीगोंको एक भागमें किया। भिक्षुओ ! सो 
इप्त प्रकार प्रमाद रहित, भातापी ( उद्योगी ), भद्दितत्रा ( भात्म 
सेयमी ) हो विदरते भी मुझे काम वितके उततन्न द्वोता था। सो मैं 
इम प्रकार जानता था। डलल हुआ यह मुझे काम वितर्क और 
यह जात्म अंबाधाके लिये है, पर आबाघाके छिये है, उ्ंय जांबा- 
६ 
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थाके लिये है। यह प्रज्ञानिरोधषक, विधात पक्षिक् (दानिके पक्षका), 
निर्वाणकों नहीं ले जानेवाला है। यह सोचते वह काम वितके 
अस्त हो जाता था। इसतरह वार वार उतन्न होनेवाले काम 
वितर्ककोी में छोड़ता द्वी था, हटाता ही था, भरूग करता ही था। 
इसी प्रकार व्यापाद वितर्केको तथा विहिसा वितर्कको जब उतन 
होता था तब में अलग करता द्वी था । 


मिक्षुओ ! भिक्षु जेसे जेछ अधिकतर वितर्क करता है, विचार 
करता दे वेसे वेसे ही चित्तको झुकना होत। है । यदि मिक्षुओ ! 
मिल्लु काम विनकेकों या व्यापादवितर्ककों था विष्सि विनकको 
अधिकतर करता है तो वह निष्काम विनकेकों या शव्यापाद वित 
कको या अविर्धिता वितकेको छोडता है ओर कामादि वित्वकंको 
बढ़ाना है। उसका चित्त वामादि विनरुकी ओर अन्न जाता है । 

जेसे मिक्षुओ ! वर्षकि अतिम मास्मे (क्लद कार्से ) जब 
फसल भरो रहती है तब्र ग्वाछा अपनी गायोंही रखबाली करता है। 
बह उन गार्वोसे बहा ( भरे हुए खेतों ) से डडसे हाक्षता है, 
मारता है रोकता है, निवारता है। सो किप हेतु ! वह खाला उन 
खेतोंमें चरनेके कारण वध, बन्धन, हानि या निन्दाकों देखता है। 
ऐसे द्वी भिक्षुओ ! मै अकुझल घर्मोके दुष्परिणाम, अपकार, सक्केशको 
और कुशल: घमोमें भर्थात निष्कामता आदियें सुपरिणाम ओर परि 
द्धतीका' सकृग देखेता था. | 

मिक्ठुंओ ! सो इस प्रकार प्रमादरहित विहरते यदि निष्कामंतरी 
. बितर्क; भव्यापाद वितर्क या अविदिसा वितर्क सत्प्न होती 
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सो में इस प्रकार जानता था कि उत्यन्न हुआ यह मुझे निष्कामता 
आदि वितक-यह न भात्म आबाघा, न पर आबाधा, न उभय 
आबाघाके लिये है यह प्रज्ञावद्धक है, अविधात पक्षिक है भर निर्वा 
णको लेजानेवाला है। रातको भी या दिनको भी यदि मैं ऐसा वितर्क 
करता, विचार करता तो मैं भय नहीं देखता । किंतु बहुत देर वितर्क 
व विचार करते मेरी काया क्वान्त (थकी) होजाती, कायाके छान्‍्त 
दोनेपर चित्त अपहत ( शिथिल ) होजाता, चित्तके अपहत होनेपर 
चित्त समाधिसे दुर हट जाता था। सो में अपने भीतर (अध्यात्ममें) 
ही चित्तको स्थापित करता था, बढ़ाता था, ए्ाग्न करता था | सो 
किस द्वेतु ? मेरा चित्त कहीं मपहत न होजावे। 


मिक्षुओ ! भिक्षु जेसे जेसे अधिकतर निष्कामता बितक, 
अव्यापाद वितर्के था अविहिसा वितर्केका भ्षथिह्वतर अनुवितक 
करता है तो वह कामादि वितर्ककों छोड़ता है, निष्कामता भादि 
वितर्ककोी बढ़ाता है। उस बाधित निष्कामता अव्यापाद, अविहिंसा 
वितककी ओर झुकता है। जैसे मिक्षुओ ! ग्रीपमके अतिम भागमे 
जब सभी फसल जमाकर गामसें चढी जाती है खाछा गायोंको 
रखता है । वृक्षके नीचे या चोड़ेमें रहकर उन्हें केवल याद रखना 
होता है कि ये गायें हैं | ऐसे ही मिक्षुओ ! याद रखना मात्र होता 
आ कि वे चेंगे हैं। मिक्षुओं ! मैंने'न दबनेवारो वीये (उ््योग) 
आरंभ कर रखा था, न भूलनेवाढी स्प्टति मेरे सन्मुख थी, झरीर 
मेरा अर्च्चके, शोन्ते थीं, चित संभारहित एकॉम था मी मैं 
मिक्षुभों | प्रथम ध्यानको, द्वितीय ध्यानको, तृतीय ध्यानको, चतुर्थ 
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ध्यानको प्राप्त हो विहरने लग! । पूर्व निवास अनुस्मरणके लिये, 
प्राणियकि च्युति उत्पादके ज्ञानके लिये चित्तको ठकऊ्राता था | तथा 
समाहित चित्त, तथा परिशुद्ध, परिमोदात, अनगण, विगत ऊ्ैश, 
मुदुभूत कम्मनीय स्थित, एकाग्र चित्त होकर आखवेके क्षयके 
छिये चित्तकों झुकाता था | इस तरह रात्रिके पिछले पहर तोसरी 
विद्या प्राप्त हुईं, अविद्या दूर होगई, विद्या उसन्न हुईं, तम चढा 
नय,, आलोक उसन्न हुंआ । जेसा उद्योगयीरू अप्मादी तत्वज्ञानी 
या भात्मसयमीको होता है । 

जैसे भिक्ष॒तं | किसी महावनमें महान गहरा जलाशय द्दो 
ओर उसका भआशश्रय ले मद्दान्‌ सगोंका समृह विहार करता है। 
कोई पुरुष उस स्रग धमृहका अनथ जाकाक्षी, भद्दित आकाक्षी, 
योग क्षेम आकाक्षी उसतन्न होवे। बह उस स्ग समूहके क्षेम, 
कश्याणकारक, प्रीतिपुवंक गन्तव्य मार्गकों बद कर दे ओर रद्दक 
चर ( भकेले चढने छायक ) कुमार्गको खोल दे और एक चारिका' 
( जाल ) रख दे । इस प्रकार वह मद्दान्‌ शगसमृद दुसरे समयसें 
विपत्तिमें तथा क्षीणताको प्राप्त होवेगा । और भिक्षुओ | उस महान 
मृगसमृहका कोई पुरुष द्विताकाक्षी योग क्षेमकाक्षी उत्पन्न होवे, वह 
उस मृगसमूहके क्षेम कश्याणकारक, प्रीतिपूरक गन्तव्य मागको खोल 
दे, एकचर कुमा्गक्ी बन्द कर दे और ( चारिका ) जाढका नाश 
कर दें। इस प्रकार वह सुगसमृद्द दूसरे समयर्में वृद्धि, विरूढ़ि और 
विपुरताकों प्रीति द्ोबेगा ।. 

मिक्षुओं,! भर्थके समझानेके ढिये मैंने यह उपमा क॒द्दी है। 


जैन बोद्ध तलब्ान । [ १३१ 


दि मिस ९ ३2% 20066: 0 7 मिल नर कल लि कक 
यहा यह अर्थ है-गहरा महान जराशय यह कार्मो ( कामनाओं, 
भोगों ) का नाम है। महान म्गसमृह यह प्राणियोंका नाम है । 
अनर्थाकाक्षी, अद्िताकाक्षी, अयोगक्षेमकाक्षी पुरुष यह मार ( पापी 
कामदेव ) का नाम है। कुमागे यह आठ प्रकारके मिथ्या मांग हैं । 
बेसे-(१) मिथ्यादृष्टि, (२) मिथ्या सक्वप, (३) मिथ्या वचन, (8) 
मिथ्या कर्मान्त ( कायिक कर्म ) (७) मिथ्या भाजीव ( जीविक ) 
(६) मिथ्या व्यायाम (७) मिथ्या स्वति, (८) मिथ्या समाधि | 
पुकचर यह नन्दी-रागका नाम है, एक चारिक्रा ( जाल ) अबि 
धाका नाम है। भिक्षुओं ! अर्चाकाक्षी, हिताकाक्षी, योगक्षेमाकाक्षी, 
मदद तथागत अईत्‌ सश्यक्‌ सबुद्धूका नाम है। क्षेम,स्वस्तिक, प्रीति- 
गरनीय मार्ग यद्द जाय आष्टागिक मागेका नाम है। जैसे कि-- 
(१) सम्यक्दृष्टि, (२) सम्यक्‌ सऋह्प, (३) सम्यकें वचन (४) 
सम्यक्‌ कर्मान्त, (५) सभ्यक्‌ आजीब, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, (७) 
सम्यकू स्टृति, (८) सम्यक समाधि। इस प्रकार मभिक्षुओं ! मैंने 
क्षेम, स्वस्तिक प्रीतिगमनीय मार्गको खोल दिया। दोनों ओरसे एक 
चारिका (भविद्या) को नाश कर दिया। मिक्षुओ | आवर्कोके हितेषी, 
अनुकम्पक, शास्ताको अनुकम्पा करके जो करना था बह तुन्हारे 
लिये मैने कर दिया। भिक्षुओ? यह वक्ष मूछ दे, ये सूने घर हैं । 
क्म्नानरत होओ। मभिक्कुओ ! प्रमाद मत करो, पीछे” अफंसोस 
करनेवाले मत बनना यह तुम्हारे लिये हमारा अनुशासन है । 
नोट-यह सूत्र बहुत उपयोगी है, बहुत विचारने योग्य है। 

+. दोइक तितर्फका नाम्र-जेन प्लिद्धाठमें मेदविज्ञान है। 
कामवितक, ब्यापादवितर्क, विशिसाबित्के इन तीनमें राग द्वेद 





१३४ | दूसरा भाग । 


आजाते हैं । काम और राग एक है, व्यापाद द्वेषका पुर्वे भाव, 
विहिंधा भागेका भाव है | दोनों द्वेषमें जाते हैं | रागद्वेष हां ससा 


रका मूल है, त्यागने योग्य है और बीतरागता तथा वीतद्वंषता ग्रएण 
करने योग्य है। ऐसा बारवार विचार करनेसे-राग व ट्रेंष जब उठे 


तब डनका स्वागत न करनेसे उनको स्वपर बाधाकारी जाननेसे, व 


बीतरागता व बीतद्वेषताको स्वागत करनेसे, उनको स्वपरको अबाघा 
कारी जाननेसे, इस तरद्द मेदविज्ञानका वारवार अभ्यास करनेसे 


रागद्वेष मिटता है ओर वीतरागभाव बढ़ता है। चिक्तर्में राग्द्रेषका 
सरकार रागद्वेषको बढ़ाता है। चित्तमें वीतरागता व बीतद्वेपताका 
सहकार वेराग्यको बढ़ाता है व रागद्वेषकों घटाता है | 
रागभाव होनेसे अपने भीतर भांकुंलता द्वोती है चिन्ता होती 
है, पदाये मिलनेकी घबड़ाहट द्वोती है, मिलनेपर रक्षा करने को 
भाकुलता होती है, वियोग होनेपर शोककी आकुलता होती है। 
सच्चा आात्मीक भाव ढक जाता है | कमंसिद्धातानुसार कमेझा बध 
होता है । रागसे पीड़ित होऋर हम स्वार्यंसिद्धिके लिये दूसरोंको 
बाधा देकर व राग पेदा करके अपना विषय पोषण करते हैं । तीज 
राग होता है तो भन्याय, चोरी, व्यभिचार भादि कर छेते हैं। भति 
शागबश विषयभोग करनेसे ग्रहृस्थ झ्ाप भी रोगी व निबेक होजाता 
है ब छतत्सीको भी रोगी व निब॒ंठ बना देता है। इसतरह यह राग 
स्वपर बाघाकारी है। इसीतरद्द द्वेष यां हिंसक भाव भी है, भपनी 
शातिका नाश करता है। दूसरोंकी तरफ कद्ुुक वचनप्रहार, वध 
ता है +.| ०2 हट है द्वेंष भी सपा बाधाकारी है, ग्रे्षमागें 






जोन बेड तत्वज्ञान । [ १६५ 





बाघक दै, सप्तार मागवद्धेक है, ऐसा विचारना चाहिये। इसके विरुद्ध 
निष्कापभाव या वीतरागभाव तथा वीतद्रेष या अहिसकभाव 
अपने भीतर शाति व सुख उतन्न करता है। कोई माकुलता नहीं होती 
है। दूसरे भी जो सयोगमें आते हैं व वाणीको छुनते हैं उनको भी 
सुखशाति होती है। वीवराग तथा अद्विसामई भावसे किसी भी 
प्राणीको कष्ट नहीं दिया जासक्ता, ड्िसीके प्राण नहीं पीड़े जाते। 
सर्व प्राणी मात्र अभय भावको पाते है। रागट्लेषसे जब कमोका बनन्‍्ध 
होता है तब वीतरागभावसे कमोंक़ा क्षय होकर निर्वाण प्राप्त होता दै। 


ऐसा वारवार विचारकर भेदविज्ञानके अभ्याससे बीतराग या 
वीतद्वेष भावकी वृद्धि करनी चाहिये तब द्वी ध्यानकी सिद्धि होसकेगी। 
भेदविज्ञानमें तो विचार द्वोते हैं । चित्त चचल रद्दता है। समाधान 
व थ्ञाति नहीं होती है । इसलिये साधक विचार करते२ अध्यात्मरत 
होजाता है, अपनेमें एकाग्र होजाता है, ध्यानमप्त होजाता है, तब 
चित्तको परम शाति प्राप्त होती है। जब ध्यानमें चित्त न गे तब 
फिर भेदविज्ञानका मनन करते हुए झपनेको काममाव व द्वेषभाव 
या हिंसात्मक भावसे रक्षित करे। सूत्रमें ग्वालेका दृष्टान्‍्त इसीलिये 
दिया है कि ग्वाला इस बततक्ी सावधानी रखता है ऊफि गाएँ 
खेतोंको न खाढें। जब खेत हरेभरे होते हैं तब गार्योको वारवार जाते 
हुए रोकता है | नब खेत फसल रहित होते है तब गायोंको स्मरण 
रखता है, उनसे खेतोंकी द्वानिका भय नहीं रखता है। इसीतरद ज़ब 
तक कामभ्ाव व द्वेबमाव जायृत होरदे हैं, उथोग काले भी सम्देष 
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हटाना चाहिये | जब वे शात होगए हों तब तो सावधान होकर 
निश्चिन्त होकर जातमध्यान करना चाडिये। स्मरण रखना चाहिये 
कि फिर कहीं किन्हीं कारणोंसे रागद्वेष न होजावे । 


दूसरा इृष्टात जलाशय तथा मृर्गोका दिया है कि जैसे संग 
जलाशयके पास चरते हो, कोई शिक्रारी जारू बिछा दे व जाल्में 
फपनेक! मार्ग खोल दें तब वे प्रृग जाल्से फपकर दु ख उठते हैं 
वसे ही ये ससारी प्राणी कामभोगोंसे भरे हुए सक्षारके भारी जला 
शयके पास घूम रहे हैं । यदि वे भोगोंकी नन्‍्दी या तृप्णाके बच्ची 
भूत हों तो वे मिथ्या मार्यरर चलऊर शविद्याके जालमें फपत जञावेंगे 
व दु ल्न उठावेंगे। मिथ्या मार्य मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान व 
मिथ्या चारित्र हे । यही भरष्टागरूप मिथ्यामागं है। निवाणको 
हितकारी न जानना, सप्तार्से छिप्त रनेको ही ठीक श्रद्धान करना 
मिथ्यादृष्ठि है। निर्वाणकी तरफ जानेका सक्द्प न करके ससारकी 
तरफ जानेका सकलप या विचार करना प्रिथ्या सकतय य। मिथ्या 
ज्ञान है। शेष छ बातें मिथ्या चारित्रमें गर्भित हैं। मिथ्या स्टोर 
दु खदाईं विषय पोषक वचन बोछना, मिथ्या वचन है सम्तारवर्द्धक 
कार्य काना मिथ्या कर्माह है, असत्वसे व चोरीसे भाजीविका 
करके अशुद्ध, रागव्धेक, रागकारक भोजन करना, प्रिथ्या आजीब 
है । ससारवर्धक घमेके व तपके लिय उद्योग करना, मिथ्या व्यापाद 
है। ससासवधेई क्रोधादि कषायोंकी व विषय भोगोंकी पृश्टिकी स्वृति 
' रखना सिथ्या स्पृति दे ।. विषयाकाक्षासे व. किसी परछोकके छोभसे 
पोल; रूमाना अमेंध्या समाधि हे। - यह सब अवियाफें फंसनेका 


जैन बौद्ध तलवज्ञान | [१३१७ 


मार्ग है। इससे बचनेके लिये श्रीगुरुने दया होकर उपदेश दिया 
कि विषयराग छोड़ो, निर्वाणके प्रेमी बनो और अष्टाग मांगे या 
सम्यर्दशेन, सम्यम्ज्ञान व सम्यकूचारित्र इस रक्षत्रय मार्गकों पाछो, 
सच्चा निर्वाणका श्रद्धान व ज्ञान रखो, हिलकारी सप्तारनाशक वचन 
बोलो, ऐसी ही क्रिया करो, शुद्ध निर्दोष भोजन करो, शुद्ध भावके 
लिये उद्योग या व्यायाम करो, निर्वाणतत्वका स्मरण करो व निर्वा 
णभ्ावमें या अध्यात्मसें एकाग्र होकर सम्यकृसमाधि भजो। यही भवि 
याके नाशका व विद्याके प्रकाशका मागे है, यद्दी निर्वाणका उपाय 


है। आत्मध्यानके ढिये प्रमाद (हित होकर एकात सेवनका उपदेश्ष 
दिया गया है | 


जन सिद्धातमें इस कथन सब-धी नीचे छिखे वाक्य उपयोगी है-- 
समयसारजीमें श्री कुदकुदाचार्य कहते हैं -. 
णादूण भामवाण अप्तुचित्त च विवरीयभाव च । 
दुक्खस्स कारण ति य तदो णियति कुणदि जीबो ॥७७॥ 
भावाथे-ये रागद्रेषादि आखव भाव अपवित्र है, निर्वाणसे 
विपरीत है व ससार-दु खोके कारण हैं ऐसा जानकर ज्ञानी जीव 
इनसे अपनेको अलग करता है | जब भीतर क्रोध, मान, माया 
लोभ या रागद्वेष उठ खडे होते है अध्यात्मीऋ पविन्रता बिगड़ जाती 
है, गन्दापना या भशुबिपना होनाता है। अपना स्वभाव तो झात 
है, इन रागद्रेषका स्वभाव अशात है, इससे वे विपरीत हैं। अपना 
स्वभाव सुखमई है, रागद्रेष वर्तेमानमें भी दु ख देते हैं, वे भविष्यमें 
अशुभ $मबंधका दु खदाईं फक प्रगट करते हैं । ज्ञानीको ऐसा 
विचारना चाहिये । 


श्डे८ | दूसरा भाग | 
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अह मिक्ो खहु सुद्रो यु णिमम्मो णाणदसणसमग्गो । 
तहि ठदो तांब्नत्तो सब्बे एदे ख4 णेमि ॥ ७८ ॥ 
भावाथ-मैं निर्वाण सखवरूू्प आत्मा एक ह, शुद्ध है, परकी 
ममतासे रहित हू, ज्ञानदशनसे पृणे हू। इतसरह में भपने शुद्ध 
स्वभावर्में स्थित होता हुमा, उसीमें तन्‍्मय होता हुआ इन सर्व ही 
रागद्रेबादि आासबोंको नाश करता है । 
समयसार कहश्षपें अप्ततचद्राचाय कहते हैं-- 
भावयेद्रेदविज्ञानमिदमच्छिननणारया । 
तावद्ावत्पराच्छूत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्तते ॥ ६-६ ॥ 
भेदज्ञानोच्छठढनकलछनाच्छुद्धतत्त्वो पढम्भा- 
द्रागप्रामप्रद्यक्रणात्कम्मंणा सबरेण | 
विश्रत्तोष परमम्मछालोकमम्कानमेक । 
शान ज्ञान नियतप्तुदित शाश्रतोद्योतमेतत्‌ ॥ ८-६ ॥ 
भावाथ-रागट्वेष बाघाकारी दै, बीतरागभाव सुखकारी है, 
मेरा र्वभाव वीतराग है, रागद्रेष पर हैं, कर्मकृत विकार दैं। इस तर- 
हके भेदके ज्ञानकी भावना कगातार तब तक करते रहना चाहिये 
जब तक ज्ञान परसे छूटकर ज्ञान ज्ञानमें प्रतिष्ठाको न पावे, अर्थात्‌ 
जब तक वीतराग ज्ञान न हो जावे । भेद ज्ञानके वार बार ठछल- 
नेसे शुद्ध जात्मतत्वका छान द्वोता है | शुद्ध तत्के लाभसे रागद्ठे 
पक्का ग्राम ऊजड़ हो जाता है, तव नवीन कर्मोका आसव रुककर 
सबर होजाता है, तब ज्ञान परम सतोषको पाता हुआ भपने निर्मेक 
एक स्वरूप, शे्ठ प्रकाशकों रखता हुणा व सदा ही इथोत रहता: 
हुआ अपने ज्ञान स्वभावपें ही झरूकता रहता है। 


जेन बोद्ध तत्वज्ञान । [ १३४, 


हर पन्‍अ तन भए काम सहकलरै कर उनकी कमी १ करी. 


ओो पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हे-- 
ग़गदूषइयोदीननेत्राकणुकमंणा । 
अज्ञानात्सुचि' जीव ससाराब्धों श्रमत्यसो ॥ ११ ॥ 
भावार्थ-यह जीव चिर्काल्से अज्ञानके कारण रागद्रेषमे 
कर्मोकों खींचता हुआ इस समारसमुद्रमे अमण कर रहा है। उत्त 
भाचाय सम्राधिशतऊकृम कहते हैं--- 
रगद्वंषादिक लोकरलोछ पन्मनोजलूम्‌ | 
स पश्यत्य त्नस्तत्व स तत्व नेहरो जन ॥ ३५ | 
भावार्थ-भिनक। चित्त रागद्वेष[दिक लहरोंसे क्षोमित नहीं है 
बही अपने शुद्ध स्वरूपकों देखता है, परन्तु गगीद्ेषी जन नहीं! 
देख सक्ता है | सार सम्मुच्यमें क्द्ा है--- 
रागद्वेषमयों जीव क्लामक्रोधवशे यत । 
लोभमोहमदा विष्ट ससारे ससतत्यसो ॥| २४ || 
कंधायातपत्पताना विषपामयमोहिनाम्‌ | 
सयोगायोगखिन्नाना सम्यक्त्व परम हित्मू ॥ ३८ ॥ 
भावायें-जो जीव रागद्रेषमई है, काम, क्रोधके वशर्में है, लोभ, 
मोह व मदसे गिरा हुआ है, वह सप्तारसें अमण करता ही है । 
क्रोधादि कषायोंके आतापसे जो तप्त है व जो इन्द्रिय विषयरूपी 
रोगसे या विषसे मृर्छित है व जो अनिष्ट सयोग व इष्ट वियोगसे 
पीड़ित है उसके लिये सम्यग्दशन परम हितकारी है । 
आत्मातुश्षासन कहा है- 
मुह प्रशा4 सज्ञान पंश्यन भावान्‌ यथास्थितान्‌ । 
प्री्यप्रीती निराकुत्य ध्यायेदष्यात्मविन्मुनि' | १७७ || 





१४० ] दूधरा भाग । 


भावाथ-अध्यात्मका ज्ञाता मुनि बारवार सम्यस्ज्ञानकों फेला 
कर जेसे पदा्थोका स्वरूप है पेसा उनको देखता हुआ रागद्वेषको 
दर करके आत्माको ध्याता है। 
तत्वानुशालनम कहा है- 
नें मुग्मति न सहेते न स्वार्थ निष्यमस्यति | 
न रज्ण्ते न च द्वेष्टि कितु स्वस्थ प्रतिक्षण | २१७॥ 
भावार्थ-ज्ञानी न तो मोह ऋरते है, न सशय करते हैं, न 
ज्ञानमें प्रमाद लाते है, न राग करते हैं, न द्रेष करते है, कितु सदा 
अपने शुद्ध स्वरूपमे स्थित होकर सम्यक् समाषिकों प्राप्त करते हैं। 
ज्ञानाणवम कहा है- 
बोध एवं हृढ पाशो हृषीक मृगबन्धने | 
गारुडश्व मद्दामत्र चित्रभ्ोगिविनिप्रद्दे | | ४-७ ॥| 
भावारथ-इन्द्रियरूपी झुगोंको बाघनके लिये सम्यग्ज्ञान ही दृढ़ 
फासी है तथा चित्तरूपी सर्पफो वश करनेके लिये सम्याज्ञान ही 
गारुददी मत्र है। 


(१०) मज्िमनिकाय वितक संस्थान सूत्र । 
गौतम बु कहते है-मिक्षुको, पाच निमित्तोंकी समय समग्र 
पर मनमें चिन्तवन करना चाहिये । 
(१) भिक्षुको डचित है जिप्त निमित्तकों लेकर, जिस निमि 
त्तको मनमें करके रागद्वेष मोहवाले पापकारक भकुशल वितर्क (भाव) 
“पन्न होते है, उस निमित्तको छोड़ दूसरे कुशक निमित्तको मनभें 


जन बौद्ध तत्वश्वान | [ १४९१ 


करे । ऐसा करनेसे छन्द ( राग ) सम्बन्धी दोष व मोह सम्बन्धी 
अकुशछ वितर्क नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं, उनके नाशसे अपने 
भीतर ही चित्त ठहरता है, स्थिर होता है, एक्षाग्न होता है, समा- 
ढ्वित होता है। जैसे गान सूक्ष्म आणीसे मोटी जाणीकों निकालकर 
फेंक देता है । 

(२) उस भिक्षुको उस निमित्तको छोड़ दूसरे कुशछ सबन्धी 
निमित्तको मनमें करने पर भी यदि रागद्रेष मोह सब थी भकुशर 
वितक उत्पन्न होते ही है तो उस मिक्षुको उन विठकोंके आदिनव 
( दुष्परिणाम ) की जाच करनी चाहिये कि ये मेरे वितर्क अकुशक 
हैं, ये मेरे वितक सावद्य (पापयुक्त) दै। ये मेरे वितर्क दु खविपाक 
(दु ख) है । इन वितकोके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग 
ट्रेष मोह बुरे भाव नष्ट होते है, अस्त होते हैं, उनके नाशसे चित्त 
अपने भीतर ठहरता है, समाहित होता है । जेसे कोई श्वगार पसंद 
अल्पवयर्% तरुण पुरुष या स्त्री मरे साप, मरे कुत्ता या आदमीके 
मुदके कठमें लग जानेसे घ्णा करे वेसे ही मिक्षको भकुशक निमि- 
त्तोंको छोड़ देना चाहिये | 

(३) यदि उस भिक्षुद्षो उन वितकोंके आदिनवको जाचते 
हुए भी राग, द्वेष, मोह सम्बन्धी अकुशकू वितक उदन्न होते ही है 
तो उस मिक्षुको उन वितकोंकों यादमें छाना नहीं चाहिये । मनमें 
न करना चाहिये ऐसा करनेसे वे वितर्क नाश होते है और चित्त 
अपने 'भीतरें ठंहंरता है। नेसे दृष्टिके सामने आनेवाले रूपोंके देख- 
नेकी हठंछां न कंरनेवीला भींदेमी भांखोंको मूंदेले यां दुसरैकी भोर 
देखने "लगे । 


१४९२ | दूसरा भाग । 
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(०) यदि उस भिक्षुको उन वितकोंके मनमें न लानेपर भी 
गगद्वेष मोह सम्बन्धी बुरे भाव उत्पन्न होते ही हे तो उस भिक्षुको 
उन वितकोके सम्झारफा सस्थान (कारण) मनसे करना चाहिये । 
ऐसा करनेस्े वे बितर्क नाश होते हैं जैसे सिश्लुओ ! कोई पुरुष 
शीघ्र आजाता है उसको ऐसा हो क्यों मे शीघ्र जाता ह क्‍यों न 
घीरेर चल, वह घीरेर चले, फिर ऐसा हो क्यों न मैं बेठ जाऊेँ, 
फिर बह बेंठ जावे, फिर ऐसा हो क्यों न में लेट जाऊँ, फिर वह 
लेट जावे, वह पुरुष मोट ईयपिथसे हटकर सूक्ष्म ई्यापथकों स्वीकार 
कूरे | इसी तरह भिक्षुको उचित है कि वह उन वितकौंके सस्कारके 
सस्थानको मनमें विचारे । 

(७) यरि उस भिक्षत्री उन वितकोरे बिलके सश्कार संस्था 
नको मनमें करनेस भो २।गद्टष मोह सम्झूधों अकुशछ बिठके उत्तम 
होते ही दे तो उस दातोंको दार्तोंपः रुवफर, जिद्वाको तद्धसे चितरटा 
क्र, वित्तसे चित्तका निग्नढ्ठ करना चाहिये, सतापन व निष्पीडन 
करना चाहिये । ऐसा करनेसे वे रागढ्रेष मोहभाव नाश होते है | 
जैसे बलवान पुरुष दुबेहको शिरसे, कथेसे पकडकर निग्रद्दीत करे, 
निपीड़ित करे, संतापित करे । 

स तरह पाच निमित्तोके द्वारा भिक्षु वितर्कके नाना मार्गोको 
वश करनेवारा कहां जाता है। वह जिस वितर्ककों चाहेगा उप्का 
वितर्क करेगा । जिस वितर्ककों नहीं चाहेगा उस वितर्ककों नहीं 
करेगा. । ऐसे मिंक्षने तृष्णारूपी बन्धनको हटा दिया । जच्छी तरद 
जानकर, साक्षात्‌ कर, दु'खका भत कर दिया । 


जेन बोद्ध तत्वव्ञान । [ १४६४ 


नोट-इस सूत्रमें रागद्रेष मोहके दूर करनेका विधान है। 
वास्तव निमित्तोंके आधीन भाव होते हैं, भार्वोंकी सम्हालके लिये 
निमित्तोंकी बचाना चाहिये। यहा पाच तरहसे निमित्तोंको टाक- 
नेका उपदेश दिया है | (१) जब बुरे निमित्त हों जिनसे रागट्वेष 
मोह होता है तब उनको छोडकर वेराग्यके निमित्त मिलावे जेसे 
ख्री, नपुसक, बालक, श्रगार, कुठुम्बादिका निमित्त छोडकर एकान्त 
सेवन, वन निवास, शास्रस्वाध्याय, साधुसगतिका निमित्त मिलावे 
तब वे बुरे भाव नाश होजावेंगे | 

(२) बुरे निमित्तोंके छोडनेपर भी अच्छे निमित्त मिलाने पर 
भी यदि रागद्रेष मोह पेंदा हों तो उनके फल्को विचारे कि इनसे 
मेरेको यहा भी क्षष्ट होगा, भविष्यमें भी कष्ट होगा, में निर्बाण 
मागेसे दुर चका जाऊगा | ये भाव भशुद्ध है, त्यागने योग्य हैं । 
ऐसा बार वार विचारनेसे वे रागादि भाव दूर होजावेंगे | 


(३) ऐसा करनेपर भी गद्वेषादि भाव पेदा हों तो उनको 
स्मरण नहीं करना चाहिये। नमेद्वीये मनमें आवे मनको हटा 
लेना चाहिये। मनको तत्व विचाशदियमें छगा देना चाहिये। 


(४) ऐसा करनेपर भी यदि रागद्वेष, मोह पेदा हो तो उनके 
सरकारके कारणोंको विचार करे। इसतरह धीरे२ वे रागादि दूर 





(५) ऐसा द्वोते हुए भी यदि रागादि भाव पदा रे तोंब । 
त्कार चित्तको दृदाका तलेबिंवारमें ल्गानेका अभ्याप्त करना चांहिये| 


बकि संरकोरस बुरे भाँवेकि पेटकार मिंट जाते है। 








१४४ | दूसरा भाग | 


ज्ञेन सिद्धातानुप्तार भां यही बात है कि राग, द्वेष, मोहको 
त्यागे बिना बीतरागता सहित ध्यान नहीं होसकेगा । इसलिये इन 
भावोंकों दूर करनेका ऊपर लिखित प्रयत्न करे | दूसरा प्रयत्न भात्म 
ध्यानका भी जरूरी है। जितनार क्षात्मध्यान द्वारा भाव शुद्ध होगा 
उतना२ उन क्पायरूपी कर्मो्नी शक्ति क्षीण होगी, जो भावी 
कावमें' अपने विपाकपर रागादि भावोके पेद[ करते है. इस तरह. 
ध्यानके वलसे हम उस मोहकर्मको जितना२ क्षीण करेंगे उतनार 
रागद्वेषादि भाव नहीं होगा । 
वास्तवमें सम्परद शन ही रागादि दुर करनेका मूल उपाय है। 
जिसने ससारको असार व निर्वाणको सार समझ लिया वह अवश्य 
रागद्वेष मोहके निमित्तोँसे श्रृद्धापूर्वेक बचेगा और वेशाग्यक निमित्तोंमें 
वर्तेन करेगा। घेयके साथ उद्योग करनेसे ही रागादि भावोंपर विजय 
प्राप्त होगी । 
जैन सिद्धातके कुछ उपयोगी वाक्य ये हैं-- 
समाधिशतकर्म पूज्यपादस्वामी कहते है-. 
अविद्यभ्याससस्कारेवश क्षिप्यते मन | 
तदेव ज्ञानसस्क। स्वगस्तत्वेषतिष्ठते || ३७ ॥ 
भावाथें-अविद्यक॑ अभ्यासके ससकारसे मन छाचार होकर 
रागी, द्वेषी, मोही होजाता है, परत्तु यदि ज्ञानका सस्‍्कार डाला जाबे, 
सत्य ज्ञानके द्वारा विचारा जावे तो यह मन स्वय ही भाशाके सच्चे 
स्वरूपमे ठहर जात है। 
यदा मोहात्प्रजायेते रागद्वेत्रो तपस्थिन, । 
तदेव भावयेत्स्वस्थमात्मान श्ञाम्पत्त, क्षणात्‌ ॥ ३९,॥ 


बौद्ध [ १४५ 
आावाथ-जब किसी तरीके मनसमें मोहके कारण रागद्वेष 
पद होजआावे उसी समय उसे उचित है ($ वह शान्तभावसे भपने 
स्वरूपभें 5हरकर निर्वाणम्वरूप अपने आत्माकी भावना ढरे। राय- 
द्वेष छोडिक ससभेसे होते हे भतण्य उसकों छोड़े । 
जनेभ्यों बाकू तत स्पन्दों मनश्श्चित्तविश्वप्ता | 
भव तस्मरात्ससग जनेयोंगोी त्शस्त्यजेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
आावाध-जगतके लोगोंम वाताकाष करनेसे मनकी चचलता 
होता है, तब चित्तर्में राग, द्वेप, मोड़ विकार पंदा होजाते है| हस- 
डिये योगीको उचित है कि मानो संसगेंको छोड़े 
स्वामी पृज्यपाद इृष्ठोपदेशमें कहते हे--- 
अभनच्ित्तविक्षेपे एकाते ९ त्वसस्थिति । 
अ+-पस्येद भियोगेत योगा 0₹+ निञजात्मन ॥ ३६ ॥ 
मावार्थे-तत्वोंको भले प्रकार जाननेबाला योगी ऐसे एकातमें 
जावे जद्दा चित्तकों कोई क्षोभक या शागड्रेब॥ पेदा करनेके निमित्त 
न हो और वद्दा आप्तन लगाकर तल्वरू५में तिष्ठे, आलस्य निद्राको 
जीते और भपने निर्वाणए्वरूप अ त्माका अभ्यास करे । 
समारमें अकुशक घममें या पाप पाच है-हिसा, असत्य, 
चोरी, कुशीछ, परिग्रह् इनस बचनक लिये पाच पाच भावनाए 
जैन सिद्धातमें बताई है । जो उनपर ध्यान रखता है वह उन पार्चो 
पार्पोप्ते बच सक्ता है । 
श्री उमास्वामी महाराज तत्वाथस्नत्रमे कहते है--- 
(१) हिसासे बचनेको पांच भावनाएँ--- 


बाइपनोगुप्ती्यादाननिक्षेपणसमिता छोकित 7 नमोजनानि पञ्र।|४-शौ 
१० 
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(१) वचनमुप्ति-वचनकी सम्हाक, पर पीड़ाकारी वचन न 
कहा जावे, (२) मनोगुप्ति-मन्में हिंसाकारक भाव न छाऊ (३) 
ईयासमिति-चार हाथ जमीन भागे देखकर शुद्ध भूमिमें दिनमें 
चल, (9) आदाननिक्षपण समिति-देखकर वस्‍तुकों उठाऊ थ 
रखु, (५) आलोकित पानमो नन -देख5र भोजन व पान करूँ | 

(२) असत्यसे बचनेकी पाच भावनाए--- 
ऋषडोभमभीरुत्व हा स्यप्रत्याखपानान्यनुवी चिभाषण च पश्च ॥ ५-७ ॥ 

(१) क्रोध प्रत्याख्यान- क्रोपसे बचू वर्योकि यह अध्षत्यका 
कारण है । 

(२) लोभ प्रत्याख्यान हांभस बचू क्‍्याफि यह असत्यका 
कारण है | 

(३) भीरुल प्रत्याज्यान-भयमे बचु क्योंकि यह असत्यक्रा 
कारण है | 

(9) हास्य प्रत्याख्यन-हसीसे बचू क्योंकि यह असत्वका 
कारण है ! 

(० अनुवीची भाषण-शार््रके अनुप्तार वचन कह । 


(३) चोरीसे बचनेकी पाव भावनाए--- 


शुन्यागारविमो चतावासपरापरोध।%'णनध्यशुद्धिसधर्म्माविसवादा पश्च 
। ६-७ # 


(१) शून्यागार-शूने खली, सामान रहित, वन, पर्व॑त, मैदा 
नादिमें ठहसना। (२) विमोचिताबास-छोड़े हुए डजडे हुए मक्का 
नमें ठहरना | (३ परोपनोेघाकव रण-जद्दा भाप हो कोई जावे तो 
मना न करे या जहा कोई रोके वहा न ठहरे । (४) भेक््यशु द्धि- 


लेन बोद्ध तत्वज्ञान । [ १७७ 


ओजन शुद्ध व दोष रहित लेवे । (७) सधर्पाविसवाद-र्वधर्मी 
जनोमि झगड़ा न करे, हससे सत्य घमका छोप होता है। 

(४) कुशीछसे बचनेकी पाव भावनाए--- 
लऔरागकधाश्रवणतन्मनोहराख्ध निरोक्षणपूरवेर ताजु समर णवृष्येष्ट सर्व - 

शरौरसस्क्षारत्याग। पश्च | ७-७ ॥| 

(१) ख्लीरागकथाश्रवण ह्याग-स्लिय्रोमें राग बढ़ानेवाली 
कथाके सुननेका त्याग, (२) तन्मनोहरांगनिरीक्षण त्थाग-द्तियोंके 
मनोहर अक्लोंको राग सहित देखनेका प्याग, (३) पूर्वेरतानुस्परण 
स्थाग-पहले भोगोंके स्मरणका त्यांग, (9) द्ृष्येष्ठास त्याग- 
कामोद्दीपक इष्ट रस खानेका त्याग, (७) स्वशरीर धस्कार त्याग - 
भपने शरीरके श्रगार करनेका त्याग । 


| 
(७) परिग्रहसे बचनेक्री पाच भावनाए-मप्ता त्यागकी 
आवनाए-- 
८: सनोज्ञ!मनोज्ञविषयरागद्वेषवर्ज न।नि पच | ?? 
अच्छे या बुरे पा्चों इन्द्रियोंके पदार्थोमें राग व द्वेष नहीं 
करना | जो कुछ खानपान स्थान व सयोग प्राप्त हो उनमें सेतोष 
रखना । इन्द्रियोंकी तृष्णाको मिटानेका यही उपाय है । 


सार सममुधयम कहा है--- 
ममत्वाज्ाायते लोभो लोभाद्वागश्च जायते | 
रामाच्च जायते दषो देषाहु ,.खपरपरा ॥ २३३ ॥ 
निर्ममत्व पर तत्व निमक्‍्त्व पर सुख । 
निर्ममत्व पर बीज मोक्षस्प कथित बुबे ॥ २३४ ॥ 
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भावाथे।-समतासे छोम होता है, छोमसे राग होता है, रागस्ले 
द्वेषत होता है, द्वेषसे दु खोँकी परिपाटी चकती है। इसलिये ममता 
एक्वितपना परम तत्व है, निरमेठता परम सुस्त है, निम्ेल्ता ही मोक्षका 
परम बीज है, ऐश्ता विद्वानोंने कद्दा है । 
ये स॒तोषामृत पीत तृष्णात॒टयणासन । 
तैश्व निर्वाणसोछूयरू्य कारणमू सम्रुपाज़ित्स ॥| २४७ ॥ 
भावाथ-शिन्होंने तृष्णाकूपी प्यास बुझानेवाले सतोपरूपी 
असृत्को प्रिया है उन्होंने निर्वाणसुखके कारणको प्राप्त कर लिया है॥ 
परिप्रहपस्ष्यिज्ञ द्रागद्रषश्व जायते । 
रागहेषो महाबन्ध कमेणा मवकारणम्‌॥ २५४ ॥ 


भावाथे-धन धान्यादि परिग्रहोंको स्वीकार करनेसे राग और 

द्रेष उल्न्न होता ही है | राग्द्रेष ही कमोंके महान बधके कारण हैं 
उन्हींते सत्तार बढ़ता है। 

कुसक्षग सदा त्याज्यो दोषाणा प्रविधायक । 

स भुणोडपि जनस्तेन छघुता याति तत्‌ क्षणात्‌ ॥ २६९ ॥ 

भावाथे-दोषोंको उत्तन्न करनेवाली कुसगतिको सदा छोड़ना 
योग्य है । उस कुप्गतिसे गुणी मानव भी दुमभरमें हरूका होजाता 
है। जो कोई मन, वचन, कायसे रागद्वंपोंके निमित्त बचाएगा व 


निज अध्यात्ममें रत होगा वही समाधिकों जागृत करके सुखी होमा, 
ससारके दु खींका अन्त कर देगा। 


जेन बौद्ध तलड्वीन । [ ५४९ 


(१६) मज्मिमनिकाय ककचूयम (क्रकचोयम) सूत्र ! 

गोतमबुद्ध कहते है-एक दफे मैंने मिक्षुओंकों बुछाकर कह-- 
मिक्षुओं | में एंकासन (एक) भोजन सेवन करता है । (एकासन- 
भोजन स्रुजामि) एकासन भोजनका। सेवन करनेमें स्वास्थ्य, निरोग, 
स्फूर्ति, बल और प्राशु विद्दार (कुशलूपूर्वक रहना) भपनेमें पाता ह। 
भिक्षुमों | तुम भी एकासन भोजन सेवन कर स्वाध्थ्यको पाते 
करो । उन भिक्षुओंको मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यक्ता नहीं 
थी । केवल याद दिक्वाना ही मेरा काम था जेसे-उद्यान (सुमूमि)मेँ 
चौराहोपर कोड़ा सहित घोड़े जुता आजाने व (उत्तम घोड़ोंका) रथ 
खड़ा हो उसे एक चतुर रथाचार्य, अश्वको दमन करनेवारा सारी 
बाए हाभ्में जोतको पंकड़कर दाहने हाथमें कोडेको ले जैसे चाह, 
जिधर चाहे लेजावे, छोटावे ऐसे ही भिक्षुओं ' उन भिक्षुओंकों घुझे 
अनुशांसन करनेकी आवश्यक्तोा न थी। केवल याद दिलाना द्वी 
मेंश काम था | 

इसलिये मिक्षुओ ! तुम मी अकुशल (बुराई) को छोड़ो। कुशक 
धो (अच्छे कार्मो) में लगो। इस प्रकार तुम भी इस चमे विनयमें 
यूद्धि, विरढ़ि व विपुंलतांको प्राप्त द्वोगे। नेसे गावके पा सघन 
तसे आच्छादित महान साल ( साखु ) का बन हो उसझ्ला कोई 
हितकारी पुरुष हो वह उस सालके रसको भपहरण करनेवाक्ी टेढी 
डालियोंको काटकर बाहर लेंजावे, बनके भीतरी भागको भच्छी तरह 
सांफ करदे और जो सालछकी शाखाएं सीधी सुन्दर तोरसे निकछी 
हैं, उन्हें जच्छी तरह रक्खे इसमकार वह साल वन वृद्धि क॑ बिपू- 
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कताको प्राप्त होगग | ऐसे ही मिक्षुओं ! तुम भी बुगईको छोड़ो कुशल 
भरमोर्में ढगो, हत प्रकार धममे विनयमें उन्नति करोगे 

मिक्षुओं ! भुतकालमें इसी श्रावस्ती नगरांमें बदेंहिका नामकी 
ग्रहपत्नी थीं। उप्तको कीर्ति फेलो हुई थी कि बेदेहिक, छुरत है 
निष्कलह है ओर उपजात है। बेदेहिकाके पास काछी नामकी < 
आशह्यर हित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी। ए% दफे 
काली दासीके मनमें हुआ कि मेरी श्वामिनीकी यह मगल कीति फेछो 
हुई है कि यह उपशात है। क्या मेरी भार्या भीतगमें क्रोषके विद्य- 
प्रान रहते उसे प्रगट नहीं करती या अविद्यमान रहती ! क्यों न मैं 
भार्याकी परीक्षा करू ! 

एक दफे काली दासी दिन चढ़े उठी तत्र भायनि कुपित हो, 
असतुष्ट हो भोहें टेढी करली ओर कहा-क्योंरे [दन चढ़े उठती है! 
तब काढी दासीको यह हुमा कि मेरी भायकिे भीतः क्रोष विद्यमान 
है। क्यों न जोर भी परीक्षा करू। काली और दिन चढ़ाकर उठी 
तब वेदेहिने कुपित हो क्ठु वचन कहा, तब कालीको यहद्द हुआ कि 
मेरी आयकि भीतर क्रोष है। क्‍यों न मैं ओर भी परीक्षा करू । 
तब वह तीसरी दफे भोर भी दिन चढ़े उठी, तब वेदेडिकाने कुपित 
हो किवाड़की बिकाई उसके मारदी, शिर फूट गया, तब काढी 
दासीने शिरके लोह बहाते पढ़ोसियोसे कहाकि देखो, इस उपश्ाताके 
कामको । तब वैदेहिकाकी अपकीर्ति फेली कि यह भनउपशात है। 


इसी प्रकार भिक्षुओं ! एक भिश्षु तब ही तक सुरत, निष्फरद् 
उपशात है, जबतक वह भप्रिय शब्दपथर्में नहीं पढुता + जब उसपर 


जैन बोद्ध तत्वज्ञान | [ १५९ 


अप्रिय शब्दपंथ पड़ता है तब भो तो उसे सुरत, निष्कछह और 
उपशात रहना चाडिये। मैं उस मिक्षुक्रीं खुबच नहीं कहता जो मिक्षा 
आदिके कारण सुबच होता है, मुदुभाषी होना है। ऐसा मिक्षु सिक्षा 
दिके न मिलनेपर सुवच नहीं रहता । जो भिक्षु केवछ घर्मका 
सत्कार करते व पूजा करते छुवच होता है, उसे मे सुबव कहता 
हू । इसलिये भिक्षुओं ! तुम्हें इम प्रकार सीखना चाहिये “ केवल 
घमका सत्कार करते पूजा करते सुबच होऊंगा, म्दु भाषी 
होऊंगा ! 

मिक्षुओ ! ये पाच वचनपथ (बात कहनेके मांगे) दे जिनसे 
कि दूसरे तुमसे बात ऋरते बोलते है | (१) काछसे या जकाकसे, 
(२) भूत (पर्याय) से या अभूतर, (३) स्नेहसे या परुषता (कढुताओ 
से, (४) सार्थकतासे या निरथेक्रतासे, (७) मैत्री पूणे चित्तसे बह 
द्वंपपू्ण चित्तसे , मिक्ष॒ओं ! चाहे दुसरे काल्‍से बात करे या जका- 
छमे, मृतसे अमूतस या स्नेश्से या हपसे, सार्थक या निरथ%, मेत्री- 
पूर्ण चित्तसे या द्वपपूर्ण चित्तसे तुम्हें इस प्रशार सीखना चाहिये-- 
“मैं अपने चित्तको विकारयुक्त न होने दृगा ओर न दुवचेन विका- 
लगा, मैत्रीमावस द्वितानुकम्पी होकर विहरुगा न कि द्वेषपृण चित्तसे | 
ठस्त विरोधी व्यक्तिको भी मेत्रीमाव चित्तसे अछ्ठ|बित कर विहरूगा। 
डसको ढद्ष्य करके सारे छोकऋको विपुल, विशाल, अप्रमाण मेत्रीपूणे 
चित्तसे भज्ठावित कर अवेरता-भव्यापादिता ( द्रोहरहितता ) से 
परिष्ठावित ( मिगोकर ) विहरूगा ।” इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हे 
सीखना चाहिये । 


१७२ | दूसरा भांग | 


(१) जैसे कोई पुरुष हाथमें कुदाक लेकर आाए और वह 
गेप्ता कहे कि में इस महापृवीकों अप्रृश्वी करूगा, वह जद्ातहा 
खोदे, मिट्टी फेंक और माने कि यह अप्ृथ्वी हुई तो क्या यह महा 
पृथ्वीको अप्रथ्वी कर सकेगा ? नहीं, क्‍यों नहीं कर सकेगा ! महा 
पृथ्वी गभीर है, भप्रमेय है। वह अप्ृथ्वी (प्रथ्वीका अभाव) नहीं को 
जासक्ती । वह पुरुष नाहकमें हैरानी और परेशानीका भागी होगा । 
इसी प्रद्ार पृश्वीके समान चित्त करके तुम्हें क्षमावान होना चाहिये: 

(२) और जैसे मिक्षुओ ! कोई पुरुष छाख, हल्दी, नींढ गा 
मजीठ लेकर भाए ओर यद्द कहे कि में आकाशसें रूप ( चित्र ) 
ल्खिगा तो क्या वह आकाश्र्में चित्र छिख सकेगा ? नहीं, क्योकि 
आकाश अरूपी है, अदशेन है, वहा रूपका छिखना सुकर नहीं। 
यह पुरुष नाहकमें हैरानी ओर परेशानीका भागी होगा। इसी तरह 
पाच वचनपथ होनेपर भी तुम्द सर्वलोककों भराकाश समान चित्तमं 
बेररहित देखकर रद्दना चाहिय | 

(३) और जैसे भिक्षओ ! कोई पुरुष जलती तृष्णाक्ी उब्क/को 
रेकर आए ओर यह कहे कि में इस तृष्णा उरकासे गगानदीकों 
सतप्त करुगा, परितप्त करूंगा तो क्या यह जछती तृण उल्कासे गेंगा 
नदीकी सतठप्त कर सकेगा ! नहीं, क्योंकि गगानदी गमीर है, भपमेय 
है। वह जलती तृण उल्कासे नहीं सतत्त की जासकी | वह पुरुष नाह 
कमें हैरानी 'उठाएगा। इसीप्रकार पाच वचनप्थके होते हुए तुम्हें 
यह सीखना चाहिये कि मैं सारे लोकको गंगा समान चित्तसे अप्र- 
माण भवेरभावसे परिष्ठावित कर विहरूगा । 





£ १७५३ 


मा 

(9) और जैसे एक मर्दित, मुदु, खखराहट रहित विल्ीके 
चमड़ेकी खाल हो, तब कोई पुरुष काठ या ठीकश लेकर आए 
ओर बोले कि मैं इस काठसे बिछोकी खाककों खुखुरी बनाऊगा तो 
क्या वद्द कर सकेगा * नहीं, क्योंकि बिल्लीकी खाक मर्दित है, सेंदु 
है, वह काठसे या ठीकरेसे खुखुरी नहीं की जासक्ती । इसी तरह 
पाचों वचनपथके द्ोनेपर तुम्हें सीखना चाहिये कि में सवेलोकको 
बिलीकी खालके समान चित्तसे वेरभावरहित भावसे भरकर बिहरूगा। 


(५) भिक्षुओं ! चोर छुटेरे चाहे दोनों ओर मुठिया लगे, भरेसे 
अग अगको चीरे तीमी जो भिक्षु मनको द्वेषयुक्त करे तो बह मेरा 
झसनकर (उपदेशानुसार चल्नेवालू) नहीं है। वहाफ भी भिक्षुओं 
ऐसा सीखना चाहिये कि में क्षपने चित्तको विकास्युक्त न होने दूगा 
न दुर्वेबन निकालगा । मैत्रीमावसे हितानुकम्पी होकर विदरूगा, न 
क्वेषपूण चित्तते । उस विरोधीको भी मेत्रीपुण चित्तसे क्षाइपित कर 
'विहरूगा । उसको लक्ष्य करके सारे छोकको विपुक, विशाल, जप- 
भाण, मेत्रीपूण चित्तसे भरकर अवेरता व भव्यापादितासे भरकर 
विहरूग। । 

मिक्षुओं ! इस क्रकचोयम ( शारेके दृष्टातवाले ) उपदेशको 
निस्तर मनमें करो। यह तुम्दं चिरकालत$ ह्वित, सुखके लिये होगा। 

नोट-इस सूत्रमें नीचे प्रकार सुन्दर शिक्षाए है- 

(१) भिक्षुक्री दिन सतम केवक दिनम एकवार भोजन 


करना चाहिये, यही शिक्षा गोतमबुद्धने दी थी व आप भी एकालन 
करते थे। योगीको, त्यागीको, ध्यानके भभ्यासीको दिनमें ए£ ही 








दफे मात्रा सहित अल्पमोजन करके कार विताना' चाहिये | ह३। 
छामक लिये व प्रमाद त्यागके लिये व शातिपूर्ण जीवनके लिये यंद 
बात अावश्यक है। जैन सिद्धातमें भी साधुकों 'एकासन कैरनको 
उपदेश है। साथुके २८ मूक गुणो्मों बह एकासन था एकडडक 
मूल्युण दै--अवश्य कतेव्य है । 

(२) भिक्षुओंकों गुरुकी भाज्ञालुसार बढ़े प्रेमसे चरूना 
भाहिये। जैसा इस सूत्रमें कहा है कि मैं भिक्षुओंक्ीं केबछ उनका 
कर्तव्य एमरण करा देता था, वे सह उनपर चकूते थे। इसपर इृष्टात 
मोग्य घोड़े सजुते रथका दिया है। द्वाकनेवालेक सकेंत मात्रसे जिधर 
बह चाहे घोडे चकते है, हाइनेवालेको प्रसलता होती है, घोड़ों को 
भी कोई कष्ट नहीं होता है। इसी तरह गुरु व शिष्यका व्यवरडीर 
होना चाहिये । 

(३) भिक्षुभोकोी सदा इस बातभ सावधान रहना चाहिये 
कि वह छपने भीतरसे बुराइयोंकों हटावें, राग्द्वे मोद्ादि भावों शो 
दूर करे तथा निर्वाण साधक हितिकारी बमोौको ग्रदर्ण करं। इसपर 
इृष्टात साछके बनका दिया है कि चतुर माली रसको सुख॑निंवाकी 
ढारियोंक़ों दुर करता है और रसदार शाखाओोक्री रक्षा करता है 
तब वह बनरूप फरता है । इसीतरह मिन्कुको भ्रमादरह्वित हो ऋर 
अपनी उन्नति करनी चाहिये । 

(४) क्रोधादि कषायोंकों भीतरसे दूर करना चाहिये । 
तथा निर्व पर क्रोध न करना चाहिये, क्षमामाव रखना चाहिये ॥ 
निमित्त पढ़ने पर भी क्रोध नहीं करना चाहिये। बद्दा वेदेहिका' 


जोन बेद्ध तत्वश्वान ! ( *फर्ष 


उन चला कितनी फत केनजकमक... सम्यनी का चक्की. बकाया. आकर. मरना कर यासन 


गृद्िणी और काढी दासाझा दृष्ठात जिया है। बढ़ ग्रद्विणी ऊरस्हे 
जात 4, भातस्स क्रोमयुक्त थी। जो दाभी बिनयी व स्वामिनीका 
आज्ञीमुसार सममाव करनवाड़ी थी वह यदि कुछ देग्से उठी हो तो 
स्वामित्रेकों आंत भावसे कारण पुछता चाहिये। यदि वह कारण 
पुछती क्रोध 4 कती तो इसका बातसे डसको मतोष होजाता । 
वह कह देती कि शरोर अश्यस्थ होनेसे देस्‍्से उठी हू । इस दृशातको 
देकर मित्तु ओंको उपदेश दिय। ! या है कि स्वाथसिद्धिक छिये ही 
शात भाव न खो किन्तु पर्भाभके लिये शातमाव रक्खों ! 
ऋरोषभाव बैरी है ऐसा जावकर कभी क्रोध ने करो तथा साधुकों 
कह पड़ने पर भी, इच्छित वस्तु न मिलने पर भी सुदुभाषी कोमक 
परिणामी रहना चाहिये । 

(५) उत्तम क्षमा या भाव अहिसा या विश्वमेम रखनेकों 
कड़ी शिक्षा साधुओंकी दी गईं है कि उनको किसी भी कारण 
मिलने पर दुर्वेचन सुनगपर या शरोरके ठुझंड़े किये जाने पर भी 
मनमें विक्रार्माव न लाना चाप्टिये, द्वेव नहीं काना चाहिये, 37० 
समकर्तापर भी मेत्रीमाव रखना चाहिये | 


पच तरहसे प्रवचन कहा जाता है-(१) समयानुभार कहन।, 
(२) सत्य कहना, (३) प्रेमयुक्त कहना, (9 साथेक करना, (७) 
मैत्रीपूणं चित्तते कहना । पाच तरदइसे दुर्वंचन कद्दा जाता है-(१), 
विना अवसर कहना, (२) असत्य कहना, (३) कठोर बचन कहना, 
(9) निरथेक कहना, (५) हेषपूर्ण चित्तसे कहना । साथधुका कतेंव्य हैं 
के चाहे कोई सुवचन कहे या कोई दुरवंचन कहे दोनों दशा्भमि सम- 


१ 


भाव रखना चाहिये। उसे मैत्रीमाव झनुकम्पा भाव ही रखना चा हिये। 
उसकी भज्ञान दशापर दयाभाव छाकर क्रोध नहीं करना चाहिये | 
क्षमा या मेत्रीभाव रखनेके लिय साधुको नीचे किखे दृष्टात दिये है- 

(१) साधुको प्ृथ्वीके समान क्षम/शील होना! चाहिये । कोई 
प्भ्वीका सर्वथा नाश करना चाहे तोभी वह नहीं कर सक्ता, प्रथ्वाका 
अभाव नहीं किया जासक्ता। वह परम गंभीर है, सहनशील है । वह 
सदा बनी रहती है। इसी तरह भक्ते ही कोई शरीरकों नाश कर, 
साधुकों भीतरसे क्षमावान व गभीर २हना चाहिये तब उसका नाझ 
नहीं होगा, वह निर्वाणमार्गी बना रहेगा, (२) साधुको भाकादशके 
समान निर्केष निमेक व निर्विध्वार रहना चाहिये । जेसे आकाशसमें 


चित्र नहीं लिखे जासकते वेसे ही निमेल चित्तको विकारी व ऋरोध 
युक्त नहीं बनाया जासक्ता | 


(३) साधुकों गगा नदीके समान शात, गभीर व तिमछ 
रहना चाहिये । कोई गगाको मप्ताढसे जलाना चाहे तो असभव है, 
मसारू स्वय बुझ जायगी। इसीतरह साधुको कोई कितना भी कष्ट 


देकर क्रोधी या विक्रारी बनाना चाहे परन्तु साधुको गगाजलूके 
समान शात व पवित्र रहना चाहिये । 


(५) साधुको विछ्लीकी चिकनी खालके समान कोमल चित्त 
रहना चाहिये। कोई उस खालको काष्टके ठुकड़ेसे खुरखुरा करना चाहे 


तो बह नहीं कर सक्ता, इसीतरह कोई कितना कारण मिछावे साधुको 
नेअ्ता, मदुता, सरलता, शुचिता, क्षमाभाव नहीं प्यागना चाहिये । 


(५) साघुको यदि छटेरे आरेसे चीर भी डाक तो भी मेत्री 
आव यी क्षमाभावको नहीं त्यामता चाहिये ! 








व्जह+ग मद सपयाइन, 


जैन बोद तलझान ! [ १४५७- 


इस सूत्रसें बहुत ही बढ़िया उत्तम झ्लमा व भहिता पमका 
उपदेश है । जेन सिद्धातमें भी ऐसा €ी कथन है। 
कुछ उपयोगी काक्य नीचे दिये जाते हैं--... 


श्री बहकेखवामी सूठाचार अनगारभावनामें कहते है-- 
अक्खोमक्लणमेत्त भुगति मुणी पाणधाग्णणिपित्त | 
पाण धम्मणि मेत्त घस्म थि चरति मोक्खइ ॥ ४९ ॥ 
भावार्थ-जैसे गाड़ोके पहियेमें तेल देकर रक्ष। की जाती है 
वैस मुनिराज प्राणोंकी रक्षानिमित्त भोजन करते है। प्र/णोंको धर्मके 
निमित्त रखते हैं। घर्मकी मोक्षके लिये भाचरण करते हैं । 
श्री कुदकुंदखापी प्रवचनसारमें कहते है-- 
समप्तत्तुवधुतग्गो समसु(दुक्खों पससणिदसमों । 
समलोट टुऋचणो पुण जीविदमरणे समो सम्रणो ॥ ६२-३ ॥, 
भावार्थे-जो शत्रु व मित्र वगेपर समभाव रखता है सुख व 
दुख पड़ने पर सममावी रहता है, प्रशप्ता व निन्‍्दा होनेपर निर्वि 
कारी रहता है, कऋड व सुबणकों समान देखता है, जीने या मरनेमें 
हे विषाद नहीं करता है वही »मण या साधु है। 


श्री वहकेरलामी मूछाचार अनगार भावनामें कहते है- 
बस्तुधम्मि वि विहरता पीड ण्‌ करंति कछ्सइ केयाइ । 
जीवेघु दयावण्णा माया जह' पुत्तमडेसु ॥ ३२ ॥ 
भावाथे-साधु जन प्रथ्वीमे विहार करते हुए किसीको भी 
कभी पीड़ा नहीं देते हे । वे सवे जीवॉपर ऐसी दया रखते हैं नेसे 
माताका प्रेम पुत्र पुत्री भादि पर द्वोता है। 


अिशलशनननननन ह शा 


१५९ । । इक भाग | 


श्री शुणमद्राचाय आत्मानुशासनर्में कहते है - 
अधीत्य संकल श्रत चिरम्ुपास्य घोर तपो । 
यदीउउसि फल तयोरिष्ठ हि छामपूनणादियम्‌ ॥ 
छिनत्सि छुतपस्टरों प्रसवमेव शूल्याशय, | 
क्थ समुपल्प्स्यस सुश्समस्य प्क फरम ॥ ८९४ ॥ 
भावाथ सब शाखत्रोंको पढ़कर तथा दांधे काछतक घोर तप 
भाधन कर यदि तु शास्नज्ञान और तपका फछ इस छेक्में लाभ, 
युजा, सत्कार आदि चाहता है तो तू विवेक शून्य होकर सुदर तपरूपो 
वृक्षके फूलको द्वी तोड डालता है। तब तू उस वृक्षके मोक्षरूपी पक्के 
फलको कैसे पा सकेगा ः तपका फक निर्वाण है, यही भावना 
करनी योग्य है। श्री शुभचद्राचार्य ज्ञानाणवर्में कहें हैं-- 
भ्रभय यू भूतेषु कुरु मेत्रीमनिन्दिताम्‌ । 
पश्यात्मसदश विश्व जीवबलोक चराचरम्‌ ॥ ५२-८ | 
भावाय-सव्व प्राणियोंकी अमयदान दो, स्वेसे प्रशसनीय 
मैत्रीभाव करो, जगतके सर्वे स्थावर व अ्रस्स प्राणियोंको अपने 
समान देखो । श्री सारसप्नुश्चयमें कहते दै--- 
प्रतपड़ना सदोपास्या हृदयानन्दकारिणी | 
या विधत्ते कृतोपास्तिश्चित्त विद्ेषजित ॥ २६० ॥ 
मावार्थ-मनको आनन्द देनेवाली पैत्नीरूपी स्रीका सदा 
सेवन करना चाह्यि । उसकी उपासना करनेसे चित्तसे द्वेघ निकल 
जाता है । 
सबेसत्वे दया मेत्री 4. करोति छुमानस । 
जयत्यसावरीन्‌ सर्वान बच्य+पन्‍्तरसस्थितानू॥। २६४९ ॥ 


जेन बोद्ध तत्वव्ञान । [ १७९ 


भावार्थ-जो कोई मनुष्य सर्व प्राणीमाश्रपर दया तथा मैत्री- 
आब करता है वह बाहरी व भीतरी रहनेवाले सर्वे शनत्रुओंको 
जीत लेता है । 
मनस्याल्हा दिनो सेव्या सवृकाल्सुखप्रदा ! 
उपस्रेश्या लया भद्र क्षप्रा नाम कुलाजता ॥ २६५ ॥ 
भावाथ-मनको प्रसज्ञ रखनेवाली व सर्वकाल सुख देनेवानी 
ऐसी क्षमा नाम कुलवघूका हे भद्ग | सदा ही तुझे सेवन करना चाहिये । 
आत्मानुशासनप्ें कहै। है-- 
हृर्दयसरसि यावन्निमलेप्यत्यग:थै ! 
बसति खल्ठु कषायग्राह चक्र समन्‍्तात्‌ ॥ 
श्रयति गुणगणोडंय ठन्न ताबद्विंशडु । 
समदमयमशेषेस्तान्‌ विजेतु यतरूव ॥ २१३ ॥ 
भावाथे-दे साधु | तेरे मनकूपी गभार निर्मेर सरोबरके 
ओऔतर जबतक सवे तरफ क्रोधादि कपायरूपी मगरमच्छ बप्त रहं हैं 
तबतक गुणसमृह निशक द्वोवर तरे भीतर आश्रय नहीं कर सकते ३ 
इसलिये तु यत्न करके शात भाव, इन्द्रियदूमन व यम नियम 
रूदिके द्वारा उनको जीत । 
वेराम्यमणिपाछामें श्रीचद्र कहते है- 
अ्रातमें वचन कुरु स्वार चेत्त्व वाउस्ि सस तेपार । 
पोह त्यक्त्वा काम क्रोध यज भज त्व सयमवरबोध ॥ ६ ॥ 
भावाथे-हे भाई ! यदि तू सप्तार समुद्रके पार जाना चाहता 
है तो मेश यह सार बचन मान कि तू मोहको त्याग, कामभाव व्‌ 
क्रोषकों छोड ओर तू समम सहित त्तम ज्ञानका भजन कर । 








है हा पा हि 
१ ५ कर 


हक 


देवसेनाचाय तसलवसारमें कद्दते है-- 
वप्पसमाणा दिट्ठा जीवा सबथ्बेवि लिहुअणत्थावि | 
जो मज्ञझत्थो जोई ण य तूततइ णेप रुछेह ॥ ३७ ॥ 
भावाथे-जो योगी अपने समान तीन छोकके जीवोंको देख 
का मध्येत्थ या बेसंग्ववान रहता है-क वह किसीपर क्रोध करता है 
न किसीपर दृष करता है । 


(१७) मज्मिमनिकाय अलगदहमय सत्र । 

गौतप्बुद्ध कहते दैं-कोईर मोघ पुरुष गेय, व्याकरण, गाभा, 
डदान, इतिवृत्तक जात#, अदभुत धर्म, वेदश्प, हन नौ प्रकारके 
धर्मोपदेशकों धारण करते हैं वे उन घर्मोको घारण करते भी उनके 
अभको. प्रज्ञासे नहीं परखते हैं । अर्थोको प्रज्ञासे परखे बिना घमौका 
आशय नहीं समझते। वे या तो उपारग (सहायता) के छाभके लिये 
धमकी धारण करते है या बादमें प्रश्मुख बननेके लाभके लिये धर्मको 
धारण करते है ओर उसके अथंक्ो नहीं अनुभव करते है। उनके 
लिये यह विपरीत तरहस घारण किये घर्म अद्वित और दु खके लिये 
द्ोते दे । जेसे मिक्ष॒ओ ! कोई अलूगद (साप) चाहनेवाला पुरुष 
अलूगदरी खोजमें घूमता हुआ एक महान्‌ अकरगहको पाए भौर 
उसे देहसे या पूछपे पकड़े, उसको वह अढगद् उलटकर हाथपमें, 
बाहमें या अन्य किसी अगमें इस्त ले | वह उसके कारण मरणको 
या मरणसमय दु ख़को थाप्त होवे, ऐसे ही वह भिक्षु ठीक न सम- 
झनेवारा दु ख़ पावेगा । 








जेन बोद्ध तलजन | [ १६१ 


पर तु जो कोई कुलछपुत्र धर्मो-देशकौ घारण करते है, उन' 
धर्मोको घारणकर उनके अर्थक्रो प्ज्ञासे प/खने है, पज्ञासे परखकर 
घरो$ भथकों समझते है थे उपरम लाभ व बादमे प्रमुख बननेके 
लिये दर्मोको घारण नहीं करते द्वे, वे उन$ अर्थह्रों भनुभव करते 
है । उनके लिये यह सुग्रद्ीत वर्म चिर्कारू तक हित ओर सुखके 
लिये होते है। जे मिश्षुओ ! कोई अलगह गनेषी पुरुष एक: 
मनब्‌ जरूगदशो देखे, उसको माप पक्रड़नक अन्नपद दडसे अच्छी 
तरह पक्डे। गर्दनसे ठीक तोरपर पकड़े फिर चाहे वह भरूगद उस 
पुरुषक हाथ, पाव, या किसी ओर अगको अपने देहसे परिवेषित 
करे, कितु बह उसके कारण मरणको व मरण समान्‌ दु खको नहीं 
प्राप्त होगा । 


में बेडीकोी भाति निप्तरण (पार जाने) क डिये तुम्हें धर्मको 
उपदेशता हू, पकड़ रखनेके लि नहीं । उस छुनो, भच्छी तरह 
मनमे बरो, कहता हू-- 

जैसे मिक्षुओ | कोई पुरुष कुम गैर जाते एक ऐसे महान 
समुद्रको प्राप्त हो जिसका इधाका तीर अग्रसे पुण हो और उघरका 
तीर क्षे्रयुक्त और भबरदहित हो । व । न पर लेजानेवाल्ी नाव हो 
न इधरस उधर जानेके लिये पुछ हो ! तब उपर मनमे हो-ब्यों 
न में तृण क छ-पत्र ज्म कर वेहा बधू ओर उस बेड़ेडे महरे 
स्वस्तिपूवंक्त पार उत्तर जऊ। तब ब* बेड़ा बाधकर उस बेडेके 
सहारे पार उतर जाए। उत्तोणे हो ।निपर उम्रक मनमे ऐमा हो - 
यट बेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है वर्यो न में इसे शिरपर या 


3६२ |] दूसरा भाग | 


जि १०5७०११+३१ 


कृथेपर खखकर जहा इच्छा हो वहा जाऊ तो क्‍या ऐसा करनेवाछा 
उस बद़ेंें कर्तव्य पालनेवारा होप ! ही * हितु यह उस बेडेसे 
दुख उठानंबाल होगा | प+ तु बदि शत पुरुषकों एव शे- 
क्या न में इस बेडेशी 7०२7? रखरर रा परानीर्में डालकर जहा 
इच्छा हो वहा जाऊ तो भिक्षुओ ! ऐस। करनेवाला पुरुष उस बेड़ेके 
सम्बन्ध क्तव्य पाकनेवाला द्ोगा। ऐसे हां भिक्षुओ ! मैने 
बेडेकी भाति विस्तरणके लिये तुम्हे धर्मोकी उपदेशा हे, पकड़ 
बखनेके लिये नहीं | पर्मक्ा बेडेंड समान ( कुरुद्धयम ) डपदेश 
जानकर तुम घमको भी छोड दो अधर्मकी तो बात ही क्‍या ? 


8 सी. 6 आए आई काट, हरीवपानारो कही ३, जीभ मी पिन नी प हर ५ कि. + थक. कमा ,स०-अआअरीकनलीने) ना, 








मिक्षुओ ! ये छ; दृष्टि-स्थान है । आयधर्मसे अज्ञानी पुरुष 
रूप (08६७) की यह मंरा है! 'यह में हू! 'यह मेरा आत्पा 
है! इस प्रकार समझता है इसो तरल (२) वेदनाफों, (२) सन्बाको 
(४) सस्कारवो, (५) विज्ञनको, (६) जो कुठ भा यह देखा 
सुना, यादमें आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योषित (खोजा), ओर मन द्वारा 
अनुविचारित (पद थ) है उसे भी यह मंशा है! “यह मै हू ' 
'यह मंत्र आत्मा है! इस प्रह्नार समझता है | जो यह (छ) दृष्टि 
स्थान हे. सो छो है सोई जात्मा है, में भरकर सोई नित्य, श्रुव, 
शाश्वत, निर्विकार (अविरिणाम धर्मा, आत्मा होऊँगा और भनन्‍्त 
व्योतिक बेसा ही स्थित रहगा | इस भी बह मेरा है “यह में ह! 
यह मेरा आात््मए है इस प्रतर समझता है | 

पर तु भिक्षुओ ! आये घमंसत परिचित ज्ञग्नी भय आवक 
(१) रूपको यह मेरा नहीं! “यह भे नही हू” यह मेरा आत्मा 
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नहीं है ”-इप प्रकार समझहा है इसी कह, (२) वेदनाको (३) 
सन्नाकों (४, सस्कारको, (०) विज्ञानको, (६) उसे कुछ भी देखा 
छुना था मनद्ग।र! अनुविचारित ३ उप्को जो यह (छ ) दृष्टि स्थान 
है सो छाक है सा आत्मा है इत्यादि | यह मेस जात्मा नहीं है । 
इस प्रकार समझता है | वह इस प्रकार समझते हुए अज्नित्रास 
(मल) को नहीं प्राप्त होता । 

क्या है बाहर अशनिपरित्राप्त-फसीकों ऐसा होत, है भहो 
पहल यह मरा था, जहो अब यह मर नहीं है, जहो मंश होवे, 
अहो उसे में नहीं पाता है । वह इस प्रकार शोक करता है 
दु खित होता है, छाती पीटकर ऋन्‍दन करता है। इस प्रकार बाहर 
अशनिपरित्रास होता है। 

क्या है बाहरो अशनि-अपरित्रास-- 

जिस किसी भिक्षुकी ऐसा नहीं होता यह मेरा था, अह्ो 
इसे में नहीं पाता हू वह इस प्रकार शोक नहीं करता है, मूछित 
नहीं शेता है। यह है बाहरी अशनि -अपरित्रास । 

क्या है भीतर अशनिपरित्रास-किप्ती मिक्षुको यह दृष्टि 
होती है । सो छोक है, सो ह्वी आत्मा है, में मरकर सोई नित्य, 
भव, शाश्वत निविकार होऊगा ओर अनन्त वर्षोतक वेसे ही रहगा। वह 
तथागत (बुद्ध) को सारे ही दृष्टिस्थानोंके भधिष्ठान, पर्युत्थान (उठने), 
अभिनिवेश ( आग्रह ) ओर घनुशयों (मर्छों) के विनाशक डिये, 
सारे सश्कारोंकों शमनके छिये, सारी उराघियोक परित्यागके छिये 
ओर तृष्णाके क्षयके लिये, विराग, निरोध ( राग।दिके नाश ) और 


१६४ , दूसरा भाग । 


निर्बाणके लिये घर्मागदेश करते सुनता है| उसको ऐसा होता है- 
मे उॉच्छन्न होऊंगा, ओर भे नष्ठ होऊगा | हाय ! में नहीं 
रड्रूगा ! वढ़ शोक करता है, दु खित होता है, मूछित होता है । 
दस प्रकार शनि परित्रास होत, है। क्या है अशनि अपारत्रास, 
/जस किसी भिश्षुकी ऊपरकी ऐसी दृष्टि नहीं होती है वह मूछित 
नहीं होता है । 


भिक्षुओ ! उस परिग्रहकों परिग्रहण करना चाहिय॑ जो परिग्रह 
कि नित्य, अब, शाश्वत्‌, निर्विकार अनन्तवीये वेसा दह्वी रहे। 
मिक्षुओ ! क्या ऐसे परिग्रहकों देखते हो ! नहीं । में भी ऐसे परि 
अह्कों नहीं देखता जो अनन्त वर्षोतक वेधा ही रहे । मे उस भात्म 
रदको स्वीकार नहीं करता जिसक रवीकार करनेसे शोक, दुख व 
दोर्मनस्य उपन्न हो । न मैं उप दृष्टि निश्चय (घारणाक विषय) का 
आश्रय लेता हू जिससे शोक व दुग्ब उत्पन्न हो। भिक्षुओ ! 
आत्मा ओर आत्मीयके ही सत्यतः उपलब्ध होनेपर जो यह 
दृष्टि स्थान सोईं छोक है सोई आत्मा है इृत्प।५ि । क्या यड् केवल 
पूरा बालूथम नहीं है । वास्तव्में यह केवछ पूरा बालूषर्म है तो 
वा मानते हो मिक्षुओ! रूप नित्य है या अनित्य - अनित्य है। 
जो आपत्ति है वह दुःखरूप है या सुखरूप हे-दुःखरूप है। जो 
अनि-य, दु ख स्वरूप ओर परिवतनशील, विक्रारी है क्या उसके 
छिये यह देखना-यह मेरा है, यह में है, यह मरा आखा है, 
योग्य है * नद्दी । उसी तरह वेदना, सन्ना, संस्कार, विज्ञानको 
£ यह मेरा मात्मा नहीं? ऐसा देखना चाहिये । 
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इसलिये भिक्षुओ ! भीतर ( शरीश्से ) या बाहर, स्थूल व्ग 
सूहम, उत्तम या निरृष्ट, दुर या निकट, जो कुछ भी भूत, भविष्य 
वर्तमान रूप है, वेदना है, संज्ञा है, सस्कार है, विज्ञान है वह 
सब मेरा नहीं है । 'यह में नहीं ह” 'यह मेरा मात्मा नहीं है! ऐसा 
भले प्रकार समझकर देखना चाहिये । 


ऐमा देखनेपर बहुश्रत आर्यश्रावक रूपमे भी निर्वेद ( उदा- 
सीनता ) को प्राप्त होता है, वेदनामें भी, सज्ञा्े भी, सस्कारनमें 
भी, विज्ञानमें भी निर्वदकों प्राप्त होता है। निर्वेदसे विरागक्ो प्राप्त 
दोता है। विशग प्राप्त होनेपर बिमुक्त होजाता है। रागादिसे 
विमुक्त होनेपर मैं विमुक्त होगया” यह ज्ञान होता है फिर जानता 
है--ज-्म क्षय होगया, ब्रह्मचयेवाप्त पूरा होगया, कग्णीय कर लिया, 
यहा और कुछ भी करनेको नहीं है। इस भिश्तुने अविद्याको नाश 
कर दिया है, उच्छिन्नवुल, अभावको प्राप्त, मविष्यमें न उतन्न होने 
लायक कर दिया है। इसलिये यह उश्षिप्त परिघ (जूएसे मुक्त) है । 
इस सिक्षुने पोवे भविऋ (पुनजेन्म सम्बन्धी) जाति सस्कार (जन्म दिलाने- 
वाले पृर्वक्रत क्मोंके चित्त प्रवाह पर पडे सहकार) को नाश कर 
दिया है, इसलिये यह सकीणे पर्खि (खाई पार) है। इस मिक्षुने 
तृष्णाको नाश कर दिया है इसलिये यह अत्यूह हरीसिक ( जो 
हलकी दरीसत जेसे दुनियाके भारको नहीं श्ठाए है) है। इप्त भिक्लुने 
पाच अबर भागीय सयोजनो ( सप्तारमें फ़मानेवाले पाच दोष-... 
(१) सकायदृष्टि-शरीरादिसें आत्मदृष्टि, (२) विचिकित्सा-सश्षय, 
३) शील्जत परामशे-ब्रत आचरणका अनुचित अभिमान, (४) 
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फम छाद-मोगोंसे राप (छो ढशुफ * द्विम्भानो तक ४. पा 
इस किये बह निरगंल (लगा क्पी संसारसे पुत्त) है। 3: 'मैक्षु रा 
अभिमान (हा अभिर ,]) गश द्वाता है। भविष्वर्तें न उत्पन्न 
होनेल यव होता है, इधलिझ वह परत ध्वज ( जिसकी रागादिको 
ध्वजा गिः गहे है , पुर्त भार ( जिसका भार गिर गया है ), 
विप्तयुक्त ( रणादिम विमुक्त ) ६४१ है । इसपर मुक्त भिश्षुको 
इन्द्रादि देवता नहीं जान सक्त [क इस तथागत ( मिक्षु ) का विज्ञान 
इसमें निश्चित हे, म्योकि इस शरीरमें ही तथागत अन अनुवेध 
( क्ञेय ) है। 

मिक्षुओ ' कोई कोई श्रमण ब्रक्षण ऐसे ( ऊपर लिखित ) 
बादको माननेवाले ऐसा कहनेबाले मुझे असत्य, तुच्छ, मृषा, अभूत, 
झूठ लगाते है कि श्रमण गौतम वेनेयिक (नहींके वादफो माननंबाला) 
है । वह विद्यमान सत्व ( जीव या आत्मा ) के उच्छेदक' उपदेश 
करता है । भिक्षुओ ! जो कि में नहीं कहता । 


मिक्षतों ! पहले भी और अब भी में उपदेश करता हू, 
दुःखको और दुख निरोधको | यदि भ्क्षुओ | तथागतको 
दूसरे निम्दते उससे लथागतकों चोट, असतोष ओर चित्त विकार 
नहीं होता । यदि दुसरे तथागतका सप्कार या पूजन करते हैं उससे 
तथागतको भानन्द सोमनस्क चित्तका प्रसन्नताउतिरिक नहीं होता। 
जब दूसरे तथागतका पत्कार करते है तब तथागतको ऐसा होता 
है जो पहले ही त्याग दिया है। उसीके विषयमें इस प्रकारके काये 
किये जाते है । इसलिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्‍्दें तो 
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उध्के लिये तुम्/ चित्त बकह ने जन दुना बीयें | यदि दूमरे 
तुष्वश सत्ता परे तु ७:७ लि। तु 6 ना एसा होना बाहिये। ज 
पहके व्यग्ग दिया 6 उपरांके विषय ऐस कारय किये जाहे हू । 

इसलिये मिक्षुओ । जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोडो, 
उसका छोड१ चितिक#ल त, तुम रे हित सुखक लिये होगा | 
भिक्षुओ | क्या तुस्टा । नह है ? झुप ठुम्हाश नहीं है इसे छोड़ो । 
इसी तरह बेदना, सज्ञा, सैस्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है इन्हे 
छोड़ी । जेंसे इस जेतबनम॑ जो तृण, कष्ट, शाखा, पत्र है उसे कोई 
अपहरण करे, जल्ाय॑ या जो चाह मो करे, तो क्या तुम्ह ऐसा 
होना चाहिये | 'हमारी चांजको यह छपहरण कर रहा है ४ नहीं, 
सो किप्त हेतु [यह हथा। आत्म' गा भात्मीय नहीं है | ऐसे ही 
भिश्षुओ | जो तुम्हारा नहीं है उस्न ठोडो | रूप वेदना सन्ञा, 
संस्कार, विज्ञान तुम्हारा नहीं है 5० छोड़ो । 


भिल्लुओ | इसप्र हर सैन घ्मेका उत्तान, वित्रत, प्रछाशित, 
जआावरण २हित करके अच्छो तग्ह व्याख्यान किया है ( स्वाख्यात 
है ) | ऐसे स्वाख्यात धर्ममे उन भिक्षुओके छिय्रे कुछ उपदेश कर 
नेकी जरू“त नहीं है जो कि (१) जहंत्‌ क्षोणासव (गगादि मच्झे 
रहित) होगए दे, ब्रह्मच्यवास पूरा कर चुके कृत करणीय, मार 
मुक्त, सच्चे अथको प्राप्त परिक्षीण भव सयोजन (जिनके भवसागरें 
डालनेवाले बधन नष्ट द्वोगए है) सम्बाज्ञानियुक्त ( यथाथ ज्ञानसे 
जिनकी मुक्ति होगई है ) है (२) ऐसे स्वाख्यात ध्ममे जिन भिक्षु 
ओके पाच (ऊपर कथित) अवरभागीय सयोजन नष्ट द्वोगए दे, वे 
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सभी ओपपातिक (देव) हो। वहा जो परिनिर्वाणको प्राप्त होनेवाले 
है, उस छोछसे लोटकर नहीं आनेवाले (अनावृत्तिवर्मा, अनागामी) 
है। (३) ऐस खवाज्यात घममें जिन मिक्षुओंके गग ट्रेष मोद्द तोन 
सयोजन नष्ट होगए है, निबेरु होगए है वे सारे सकृदागामी (सकूद- 
एकवार ही इस छोकमे आऊर दुखका आन करेंगे) होंगे। (४) 
ऐसे स्वाख्यात धमममें जिन मिक्षुओंके तीन सयोजन (राग द्वेष मोह) 
नष्ट होगए वे सारे नशतिंत होनेवाले सबोधि ,बुद्धके ज्ञान) परायण 
स्रोतापन्न ( निर्वाषकी ओर लरूजत्नानवाले प्रवाहमें स्थि! रीतिमे 
आरूढ़ ) है । 

भिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्ममें नो भिक्षु श्रद्धानुसारी हैं, 
घमनुप्तारी है वे सभी सबोधि परायण हैं। इसप्रकार मैने धर्मझा 
अच्छी तरह व्याख्यान क्या है। ऐसे र्त्रख्यात घर्ममें जिनकी 
मेरे विषयपें श्रद्धा मात्र, प्रेम मात्र भो है वे सभी छ्वरगपरायण 
( स्वगेंगामी ) है । 

नोट-उस सूतरमें स्वानुभवगम्य निर्वाणका या शुद्धामाशा 
बहुत ही बढिया उपदेश दिया है जो परम कल्याणकारी है | इमको 
बारबार मनन कर समझना चाहिये। ट्सका भावाथे यह है... 

(१) पहले यह बताया है कि शाखत्रको या उपवेशको ठीक ठीक 
समझकर केवल घमे छामके किये पालना चाहिये, किसी छाम व 
सत्कारके लिये नहीं। इस पर दृष्टात सपंका दिया है । जो सर्पको 
ठीक नहीं पकड़ेगा उसे सपे काट खाएगा, वह्द मर जायगा। परन्तु 
जो सपकी ठीक२ पकडेगा वह सपंको वश कर लेगा । इसी तरह 
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जो घर्के असली दत्वकों उल्टा समझ लेगा उसका अद्ठित होगा | 
परन्तु जो ठीक ठीक भाव समझेगा उसका परम हित होगा । यही 
बात जेन सिद्धातमें कही है कि ख्याति छाम पृजादिकी चाहके 
लिये घर्मको न पाले, केवल निर्वाणके लिये ठीकर समझकर पाले, 
विपरीत समझेगा तो बाहरी ऊचासे ऊचा चारित्र पालनेपर भी मुक्ति 
नहीं होगी । जैसे यहा प्रज्ञासे समझनेका उपदेश है बेसे ही जेन 
सिद्धातमें कहा है कि प्रज्ञासे या भेद विज्ञानसे पदार्थकों समझना 
चाहिये कि मै निर्वाण स्वरूप आत्मा भिन्न हू व सबे गगादि 
विकरुप भिन्न हे । 


(२) दूसरी बात इस सूत्रमें बताई है कि एक तरफ निर्वाण 
परम सुखमई है, दूसरी तरफ महा मयकर ससार है। बीचमें भव- 
समुद्र है। न कोईं दूसरी नाव है न पुल है। जो आप ही भव 
समुद्र तरनेकी नौका बनाता है व भाप ही इसके सद्दारे चलता है 
वह निर्वाण पर पहुच जाता है। जैसे किनारे पर पहुँचने पर चतुर 
पुरुष जिप्त नावके द्वारा चल कर आया या डसको फिर पकड़ 
कर घरता नहीं-उसे छोड देता है, उसी तरह ज्ञानी निर्वाण 
पहुच कर निर्वाण मार्गकों छोड देता है। साधन उसी समय तक 
आवश्यक है जबतक साध्य सिद्ध न हो, फिर! साथनकी कोई जरूरत 
नहीं। सुत्र्में कहा है कि घम भी छोडने रायक दै तब अधमेकी क्‍या 
बात । यही बात जैन सिद्धातमे बताई है कि मोक्षमागं निश्चय 
घर्म और व्यवहार धर्मसे दो प्रकारका है। इनमें निश्चय घ्म ही 
यथार्थ मार्ग है, व्यवहार धर्म केवल निमित्त कारण है। निश्चय धर्म 
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सम्पद्दशव ज्ञान चारित्रमय शुद्धात्मानुभव है या सम्यकृप्तमाधि है 
व्यवहार धम पूण रूपसे साधुका चारित्र है अपृ्णरूपसे ग्रहस्थक! 
चारित्र है | गृही भो भाव्माउुभवक लिये पुजापाठ जप तपादि करता 
है। जब स्वात्मानुभव निश्चयघमंरर पहुचता है तब व्यवद्दार स्वयं 
छूट जाता है । जब स्वानुभव नहीं हासक्ता फिः व्यवहारका आल 
स्बन लेता है | स्वानुभव उपादान कारण है। जब ऊचा र्वानुमव 
होता है तब उससे नीचा छूट जाता है । साधु भो व्यवहार चारित्र- 
द्वारा आत्मानुभव करते हैं, आत्मानुभवके समय व्यवद्ारचारित्र स्वय 
छूट जाता है। जब आत्मानुभवसे हटत हैं फिर व्यवहारचार्त्रिका 
सहारा लेते हैं। इस अभ्याससे जब ऊचा भात्मानुभव होता है तब 
नोचा छूट ज्ञाता है। इसी तरह जब निर्वाण रूप भाष होजाता है, 
अनतकालक किये परम शात व स्वानुभवरूप होनाता है तब उसका 
साधनरूप स्वानुभव छूट जाता है । 


जेन सिद्धातमें उन्नति करनेका चोद श्रेणिया बताई है, इनको 
पार करके मोक्ष छाभ होता है। मोक्ष हुआ, अेणिया दुर रह जाती हैं। 

वे गुणस्थानके नामसे कहे जाते है-उनके नाम हैं (१) 
मिथ्यादशन, (२) सासादन, (३) मिश्र, (9) भविरति सम्यग्दशन 
(७) देशविरत, (६) प्रमत्त विस्त, (७) भप्रमत्त विरत, (८) थपूर्व 
करण, (९) भनिवात्तिकरण, (१०) सूक्ष्मछोम, (११) डपशात मोह, 
(१२) क्षीण मोद, (१३) सयोगकेवली जिन, (१४) अयोगकेवर्ली 
जिन । इनमेंसे पहले पाच भ्रृहरुथ श्रावकोंके होते हैं छठेसे बारहवें 
तक साधुआंके व तेरह तथा, चौददवें गुणर्थान भद्देन्त सशरीर पर 
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ग। मे होते है। सात वे धानसे आगे सब गुणस्थात ध्याव व 
सजा ८७ हैं । जेझ निवाण 4, सांग स्वालुभवकूत विर्विकल्प है 
वैसे नर्याण मो स्वलुभवसूय निर्विस्छा है । काय रोपेपर नीचे 
स्वालुभंत स्वेय छूट जाता # । 








किए इस एज बताए है कि रूप, वेदना, भ्रज्ञा, सस्कार- 
विज्ञानकी व जो $5 देखा छुन,, अनुभश व मनसे जिचार किया 
है >मे छोडदो | उसमें भेरापना ने करो |यह सबने मेरा है न यह 
मैं ह, न मेरा जात्मा हे ऐस। अनुरशुव को । थह वाह्तममें भेद 
विज्ञानका प्रकार है । 


जैन मिद्धातके अनुसार मतिज्ञान १ श्रुतज्ञान पाच इन्द्रिय 
4 मनसे होनेवाला पराधोन ज्ञान है, वह आप निर्वाणखरूप नहीं है । 
निर्वाण निर्विकत्प हैं, स्वातुभवगम्य है, वही में हू था भात्मा दे 
इस भावसे विरद्ध से ही इन्द्रिय व मनद्वारा हानवाले विकृरुप 
त्यायने योग्य है। यही यहा साव है। इन्द्रियो द्वास रूयका गहण 
करता दे। पार्चो इन्द्रियोडे मवे विषयरूप हैं, फि उनेके द्वारा सुख 
दु ख बेदना होती है, फिर उन्हींढी सज्ञारूप इंद्धि रहती है, उसीका ' 
बारबार चित्तरर अपर पड़ना सस्छार है, फिर वही एक चारणारूप 
ज्ञान होजाता है, इसीको विज्ञान कहते है । वास्तव ये पार्चो ही 
त्यागनेयोग्य हैं । इसी तरह मनकेद्बारा। द्वोनेवाला सर्वे विक्दप 
प्यागनेयोग्य है । भेन सिद्धान्तमें बताया है कि यह आप जात्मा 
अतीन्द्रिय है, मन व इन्द्रियोपे अगोचर है। आपसे आप ही भनु- 
भवराम्य है । श्रुतज्ञानका फू जो भावरूप स्वसंवेदनकूप जामज्ञान 
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री ममलम त म अब कम: 2 कप करत मम दक किलर किशन 
है उपके सित्राय सर्व विचाररूप ज्ञान पराधीन व त्यागनेयोग्य है 
स्वानुभवर्में कार्यकारी नहीं है | फिर सृत्रमे यह बताया है कि 5 

ष्टथोंका समुदायरूप जो लोक है वही भात्मा है, से मरकर नि, 
भपरिण|मी ऐसा आत्मा होजाऊगा। इसका भाव यही समझमें माता है 
कि जो कोई बादी भात्माको व जगतकों सबको एक अ्रह्मरूप मानते 
हैं व यह व्यक्ति बद्यरूप नित्य होजायगा इस सिद्धातका निषेध 
किया है | इस कथनसे मजात, अमृत, शाश्वत, शात, पडित बेढ 
नीय, तक अगोचर निर्वाण स्वरूप शुद्धात्माऋ, निषेध नहीं किया 
है। उस स्वरूप में हू ऐसा भनुभव करना योग्य है। उस मिवाय 
मैं कोई जोर नहीं ह न कुछ मेरा है, ऐस! यहा भाव है । 


(9) फिर यह बताया है कि जो हस ऊपर लिखित मिथ्या 
दृष्टिको रखता है उम्रे ही भय होता है | मोदी व भज्ञानीको भपने 
नाशका भय होता है | निर्वाणका उपदेश सुनकर भी वह नहीं सम- 
झता है । रागद्वेष मोहके नाशको निर्वाण कहते हैं। इससे वह 
अपना नाश समझ लेता है| जो निर्वाणके यथार्थ खमाव पर दृष्टि 
रखता है, जिसे कोई भय नहीं रहता है, वह ससारके नाशको 
हिंतकारी भानता है । 

(७) फिर यह बताया है कि निर्वाणके सित्राय सर्च परिग्रद 
ना|शकत हैं। उसको जो अपनाता है वह दु खित होता है । जो 
नहीं भपनाता है वह सुखी होता है । ज्ञानी भीतर बाहर, स्थूल 
सूक्ष्म, दूर या निकट, भूत, भविष्य, वेमानके सबे रुपोंक्रो, परमाणु 
“या स्क्थोंको अपना नहीं मानता है। इसी तरह उनके निमित्तल्े 


जैन बोद्ध तलब्ञान । [ १७३ 





होन॑बाले त्रिकाल सम्बन्धी बेदना, सज्ञा ससकार व विज्ञानको भपना 
नहीं मानता है | जो मै परसे भिन्न ह एसा अनुभव करता ह वही 
ज्ञानी है, वही संसार रह्षित मुक्त होजाता है | 

(६) किए इत्त सूत्रमें बताय। है कि जो बुद्धको नास्निक 
बादका य। सबथा सत्यके नाशका उपरेशदाता आानते हैं सो मिथ्या 
है। बुद्ध कहते दे कि मे ऐसा नहीं कहता । मैं तो ससारक 
दु खोऊ नाशका उपदेश देता हू । 

(७) फिर यह बताया है कि जता मैं निन्‍दा व प्रशपामें 
समभाव रखता हू व शोकित व जानदित नहीं होता ह वैघ्ता मिक्ष 
ओंको भी निंदा व प्रशसामें सममाव रखना चाद्दिय । 

(८) फिर यह बताया है कि जो तुम्हारा नहीं है उसे छोड़ो । 
रूपादि विज्ञान तक तुम्हारा नहीं दे इसे छोडो। यही स्वारूयात 

भलेप्रकार कहा हुभा ) धर्म है। 

(९) फिर यह बताया है कि जो स्वास्यात छतपर चलते हैं 
वे नीचेप्रकरार अवस्थार्ओोको यथामभव पाप्ने है 


(१) क्षीणाखतत्र हो मुक्त होजाते है, (२) देव गतिमें जाकर 
अनागामी होजाते है वहीँसे मुक्ति पाछेते हे, (३) देवगतिसे एक 
वार ही यद्दा आकर मुक्त होंगे, उनको सक्ृदागामी कहते है, (४) - 
स्लोतापन्न होजाते हैं, ससार सम्बन्धी रागठ्टप मोह नाश करके सबो'धि 
परायण ज्ञानी होजाते हैं, ऐसे भी श्रद्धा मात्रसे स्वमक्षमी है । 

जेन सिद्धातमें भी बताया है नो मात्र अश्विरत सम्यर्दष्टी हैं, 
चारित्र रहित सत्य स्वाख्यात ध्मेके श्रद्धावान है सच्चे प्रेमी हैं, 
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थे मर प्राय स्वरगमें जाते है। कोई देव गतिमे जाकर 4६ 
न मोंसे, शोई ए+ जन्‍म पनुष्यया। ऊर, कोई रसी शगेस्म निवाण 
पाकेते है! नेसे यहा राग द्रेष भोइकों तो संयोजन नी मेल 
'जावा है वैसे दी जैन मिद्धालओ पाक है। ए/ह त्यांगना ही 
मोक्षमार्ग है व यहो मोक्ष है | 

जैनसिद्धातके कुछ वाक्य--- 

श्रो अमितिगत आचार्य तत्वभावनामें कहत है- 

यप्वश्चेनसि न ह्मवस्तुविषय स्नेह स्थिरों बतते । 

तावब्नश्यति दु,खंदानवुशर करमप्रमच कथ्म्‌ ॥ 

आद्रेत्वे ठसुष'तछस्य सजटा शुष्यति कि पाढपा । 

पञ्जत्तापनिषातरोधनपरा ञाखोपश्ाखिल्विता ॥९६॥ 

भावाथे - जबतक तेरे मनमें बाहगे पदार्थोसे राग भाव स्थिर 
होरहा है तबतक किम तस्ह दु खक़ारी कर्मोका तंश प्रप्व नाश 
होसक्ता दै। जब प्रश्वी पानीसे भीजी हुईं है तब उसके ऊपर सृथ 
वापकढ़ो रोकनेशले जनेक शाखाओंमे महित जटाघारी वृक्ष केसे 
सूख सक्ते है * 

शूरोपह शुभधीरदह पटु/ह सर्वाधिकभ्रीरह । 

मान्योह गुणवानह विभुरह पुस्तामद चाग्रणी ॥ 

इत्यात्मनपद्टाय दुष्कृतकरों तव सवंथा कल्पनाम्‌ | 

शब्धदूध्याय तदात्म"त्वममल नेश्रेयसी श्रीयंत ॥ ९२ ॥ 

भावाथ-मैं शूर ह, में बुद्धिशाली ह, में चतुर हु, में पनसें 
ओष्ठ हू, मैं मान्य ह, में शुणवान हू, मे बलवान हू, में मद्दान पुरुष 
ह। इन पापकारी कल्पनाओंकों हे जामन्‌! छोड़ ओर निरतर अपने 
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शुद्ध आत्मतजका ध्यान कर जिमसे जपूबे निर्वाण लक्ष्मीका लाभ हो | 
माह सृस्यच्िदस्मि इख्चत न से भाव परो विद्यते | 
मुक्त्तात्यानमपास्तक्षमंसमिति ज्ञानेक्षणाल्कृतिम । 
गस्येषा मति'स्ति चेजसि सदा ज्ञातात्मतत्वस्थिते । 
बलस्तस्थ न यत्रित त्रिभुषन सामारिक्षेबन्धनें ॥ ११ ॥ 
भावार्थ मेरे सिवाय में क्सीरा नहा ह ने कोईं परभाव 
मेरा है। मैं तो सब कर्मजालसे रहित ज्ञानदशनसे विभुषित एक 
आत्मा ह, इसको उठोड़कर कुछ मेरा नहीं है| जिसके मनसे बह 
बुद्धि रहती है उस तत्वज्ञानी महात्माके तीन छोक में कहीं भी सैसा- 
रके बधनोंसे बन्ध नहीं होता है । 
मोहाबाना स्फुरति हृदये बाह्ममात्मीयबुण्पा | 
निर्माहाना व्यपगतपन शाश्वदात्मब नित्य ॥ 
यक्तदूभेद याद विविदिषा ते सनकी प लकीये- 
मोह चित्त | क्षपयसि तदा कि न दष्ट क्षणेत ॥ ८८ ॥ 
भावाथ-मोहस अन्ध जीवोंके भीतर अपनेसे बाहरी ब्तुमें 
भालमबुद्धि रहती है मोह रहितोस भीतर केवल निर्वाण खरूप शुद्ध 
नित्य जाता ही भकेला वसवा है। जब तु इस भेदको जानता है 
तब तू अपना दुष्ट मोह उन सबसे &णमात्रप्तें क्यों नहीं छोड देता है। 
तल्वज्ञानतरमिणीमे ज्ञानभूषण भदट्टारक बहते है- 
कीति वा पररजन #व विघय केखिन्निज जीवित | 
सतान च परिग्रह नसमपि ज्ञन तथा दश । ॥ 
अन्यस्या खिल्व स्तुनो रूगयुति ₹ह्युमुद्िश्य च | 
कुर्यु कम विमोद्टिनो हि सुधियश्चिद्र पछढ>4 पर ॥ ९-९ ॥ 
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भावार्थ -इस समारमें मोही पुरुष कीतिके लिये, कोई पर- 
रगनके लिये, कोई इन्द्रिय विषयके लिये, कोईं जीवनको रक्षाके लिये, 
कोई सतान, कोई परिग्रह प्राप्तिके छिये, कोई भय मिटानेके लिये, 
कोई ज्ञानदशन बढ़ 'नेके लिये, कोई राग मिटानेके लिये घममकर्म 
करते है, परन्तु जो बुद्धिमान है वे शुद्ध चिद्रपकी प्राप्तिके लिये 
ट्टी यप्न करते है | 

समयसार ककछक्षम श्री अम्ृतचद्राचाये कहते है-- 

रागद्वेषविभावमुक्तमदसों नित्य हृषभायस्पुत 

पूर्वागामिममस्तकम्मेविकला मिन्नास्तदात्वोदयातू । 

दूरारूढ चरित्रवेमव बढाचश्रचिदर्चिष्मर्यी 

विन्दन्ति खासामषिक्तभुव" ज्ञानस्य सचेतना ॥ ३०-१० ॥ 

भावाथ-ज्ञानी जीव रागद्वेष विभावोंको छोडफर सदा जपने 
स्वभावको रपशे करते हुए, पूर्व व आगामी व वर्तमानके तीन काल 
सम्ब धी स्व क्मौसे अपनेको रहित जानते हुए स्वात्म रमणरूप 
चढ़ुसत्रमें भारुढ होते हुए भात्मीक आनन्द रप़से पृणे प्रकाशमयी 
ज्ञानकी चेतवाका स्वाद लेत है । 

कूनकारितानुमनन त्लिकाटविषघय मनोबचनकाय | 

परिहृत्य कर्म सब प्र ने स्पेमबलम्बे ॥ ३२-१० ॥ 

भावार्थ-भून भविष्य वर्तमान सम्बन्धी सन वचन काय द्वारा 
कूत, कारित, अनुमोदनासे नो प्रकारके सबे कर्मोकी त्यागकर मैं 
परम निष्कम भावकों धारण करता हू । 

ये ज्ञानमात्रनिजभा बमयी मकम्पा | 
भूमि श्रवन्ति कथमप्यपनीतमोहा ॥ 
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ते साधकत्वमश्रिगम्य मवन्ति सिद्धा | 
मूढास्त्वपुमनुपछ+-7 परिश्रमन्‍्त्र ॥ २०-११ ॥ 

भावाथ-जो ज्ञानी स्वे प्रकार मोहको दूर करके ज्ञानमयी 
अपनी निश्चल भृमिक्ना क्षाश्रय लेते है वे मोक्षमागक्ो प्राप्त होकर 
सिद्ध परमात्मा होजाते है, परन्तु अज्ञानी इस शुद्धात्मीर भावको 
न प कर ससार्मे भ्रमण करते है । 
तलवाथसारमें कहते है- 
जअकामनिजरा बाढ्तपो #्न्‍्दकघायता | 
सुबमश्रवण दान तथायतन-्सेबनम्‌ ॥ 8४२-४ || 
सरागसयमश्रेव समः क्तत्र देशसयम । 
इति देवायुधो हते भवन्त्याख्रतद्देतश ॥ ४३-४ | 
भावाथ-देव अयु बात्रकर देवगति पानके क्षारण ये है-- 
(१) अकाम निजरा-शातिसे कष्ट ओोग लेना (२) बाल्तप-भ त्मा 
नुमव रहित इच्छाको गेहना, (३) मद कषाय क्रोधादिकी बहुत 
कमी, (४) घमनुराग रहित मिक्षुक! चारित्र धलना, (५) यृहस्थ 
शआ्रावकका सयस पाछना, (६) ४ ८शेन मात्र होना । 
सार सप्तुच्चयमें कहा है-- 
। , आत्मान स्नाप्रग्नेन्नित्व ज्ञ नन रेण क़रुआ | 
। येन निमछता वाति जीवो , न्‍्मतरब् पि॥ ३१४ ॥ 
। भावाथे-भपनेको सदा ५वि/ ज्ञानब्पी जल्से कान करानों 
चाहिये.। इसी ,खत्रसे।यंह जीबर जन्म जभकेनमरसे छठकरेंपरवित 
होजाता है । 
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(१८) मज्झिमनिकाय वम्मिक (वल्मीक) सूत्र । 

एक देवने आयुपष्यमान्‌ कुमार काइ्यपसे कहा--- 

मिक्षु | यह वल्मीक रातको थुधवाता है दिवको बलता है। 

ब्राह्मणने कहा-सुमेध | शख्रसे अमीक्षण / काट ) सुमेघने 
शुद्धसे काटने छगोकों देखा, म्वामी छगी है । 

बा० लगीको फेक, शखमे काट | सुमेधने घुषवाना देखकर 
कहा घुबवाता है | ब्रा०- घुषवानेको फेंक, शख्रप्ते काट । 

सुमेधने कहा-दो रास्त है | ब्रा०-दो राघ्ते फेक । 

सुमेध चगवार (टोवरा। ) है। ब्रा०-चगवार फेंक दे । 
सुमेघ-कूम है । ब्रा०-कूमं फेक दे । सुमेघ-असिसूना ( पशु 
मारनेका पीढ़ा ) है | ब्रा०-असिघूना फेर दे । सुमेघ-मासपेश्ी 
है | ब्रा०-मासपेशी फेंक दे। समेघ नाग है। ब्रा०-+हने दे 
नागको, मत उसमे घक्का दे, नागको नमस्कार कर | 

देवने कहा- इसका भाव बुद्ध भगव'नसे पृछना । तब कुमार 
काइयपने बुद्धसे पूछा । 

गोतमबुद्ध कहते हैं-(१) वलप्रीक यह मातापितासे उत्पन्न 
भातदालसे वर्धित, इसी चातुर्भोतिष ( प्रृथ्वी, जछ, भप्मि, वायु 
रूपी ) कार्याका नाम है जो कि अनित्य है तथा उत्पादन (हटाने) 
मर्देने मेदन, /विध्वसन स्वभाववारा है, (२) जो दिनके कामोंके 
लिये चंता' हैं; विचाइता है, यही रातका घुषवाना है, (३) 
. जो. रातकोः सोच' “किवार-कर (द्विंकको ' काया जो! बचेनसे कार्यों 
देता हैं? 
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सम्बुद्धका नाम है, (५) सुमेष यह शेक्ष्य मिक्षु ( जिसकी शिक्षाकी 
अभी जावहपक्ता है ऐसा निर्वाण मार्गरूढ व्यक्ति ) का नाम है, 
(६) शर्त्र यह आये प्रज्ञा ( उत्तम ज्ञान ) का नाम है, (७) अभी- 
क्षण ( फाटना ) यह वीर्यरिभ ( उद्योग ) का नाम है, (८) छगी 
अविद्याका नाम दे । लगीको फेंक सुमेष-अविद्यको छोड़, शख्स काट, 
प्रज्ञासे काट यह अर्थ है, (१०) घुधुआना यह क्रोधकी परेशानीका 
नाम है, धुघुआनाके कदे-क्रोध मलको छोड दे, प्रज्ञा शत्रसे काट 
यह अथ है, (१०) दो रास्ते यह विचिकित्सा (सशय)का नाम है, 
दो रास्ते फेक दे, सशय छोड दे, प्रज्ञासे काट दे, (११) चेंगवार 
यह पाच नीबरणो ( भावरणों ) का नाम है ज्ेसे-(१) कामछन्द 
( भोगोंमें राग ). (२) व्यापाद ( परपीड़ा करण ), (३) रु.वान 
गृद्धि (कायिक मानप्रिक आलरुस्य, (४) ओद्धत्य कोकृत्प ( उच्छ- 
खता ओर पश्चाताप ) (५) विचिकिप्सा (सशय), चावार फेक दे। 
इन पाच नीवरणोंको छोड दे, प्रज्ञासे काट दे, (१२) कूम यह पाच 
डपादान स्कर्धोका नाम है | जेसे कि-- 


(१) रूप उपादान स्कष, (२) वेदना 3०, (३) सज्ञा 3०, 
(३) संश्कार 3०, (७) विज्ञान 3०, इस कमको फेंकदे । प्रज्ञा 
अखसे इन पाचोंको काट दे । (१३) असिसूना-यह पाच काम- 
गुर्णो (भोगों) का नाम है। जैसे (१) चक्लु द्वारा प्रिय विज्ञेय रूप, 
(२) श्रोत्र विज्ञेय प्रिय शब्द, (३) प्राण विज्ञेय सुगन्ध, (9) जिहाए' 
विज्ञेय इृष्ट रस (७५) कार्य विज्ञेव इृष्ट 'स्पृष्टव्य । इस असिस: का 
फुंक दे, प्रज्ञासे इन पांच कामयुणोंको, काट है। (१४):मांसप्रेर 
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यह नन्दी (राग) का नाम है। इस माशपेजीको फेंक दे । नन्‍्दी रागको 
प्रज्ञासे काट दे । (१७) मिक्षु ! नाग यह क्षीणास्रव (मई) मिक्षु 
का नाम है | रहनेदे नागको-मत से धक्का दे, नागको नमरुकार 
कर, यह इसका अर्थ है । 


नोट-इस सूत्रमें मोक्षमा्गका गूढ तलज्ञान बताया है। जेसे 
सापकी वल्मीकमे सर्प रहता हो वेसे इस कायरूपी वश्मीकमे निर्वाण 
स्वरुप जहंत्‌ क्षीणास्रव शुद्धात्मा रहता है। इस वर्मीकरूपी कायपें 
क्रोधादि कषायोंका धूआ निकछा करता है। इन कपायोंको प्रज्ञासे 
दूर करना चाहिये। इस कायमें जविद्यारूपी ढगी है। इसको भी 
पक्ञासे दुर करे । इस कायमें सशय या द्विकोटि ज्ञान रूपी दुवि 
घाके दो रास्ते है उप्को भी प्रज्ञासे छेद डल। इस कायसमें' 
पाच नीवरणोंका टोकरा है। इस टो#रेको भी प्रज्ञासे तोड़ डाक | 
अर्थात्‌ राग, द्वेष, मोह, आलूस्य उद्धता ओर सशयको मिटा डाल। 
इस कायमें रहते हुए पाच उपादान स्कपरूपी कृमि या कछुआ है 
इसको पज्ञाके द्वारा फेक दे | भर्थात्‌ रूप व रूपसे उत्पन्न बेदना, 
संज्ञा, सक्काइ ओर विज्ञानकों जो अपने नागरूपी जरहत्‌का स्वभाव 
नहीं है उनकी भी छोड दे | इस कायमे पाच काय गुणरूपी अधि 
सना (।पशु, सारनेका पीढ़ा ) है. इसे भी फेक दे । पाच इन्द्रियोंके 
मनोज विषयोकी ,चाहको भी: प्रज्यासे मिटा डाक। इस कायसें 
। मदीरूुंप्री मासक्ी:डली; है, इसको भी प्रज्ञाके द्वारा दर करदे। 
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इस तत्वज्ञानसे साफ प्रगट है कि गोतम बुद्ध निर्वाण स्वरूप 
आत्माको नागकी उपमा देकर पूजनेकी आज्ञा देते है, उसे नहीं 
फुक्ते, उसको स्थिर रखते हैं ओर जो कुछ भी डसकी प्रति 
छाका विरोधी था उत्त सबको भेदविज्ञान रूपी प्रज्ञासे अकूण कर 
देने है। यदि शुद्धात्माका अनुभव या ज्ञान गौतम बुद्धको न होता 
व निर्वाणको अभावरूप मानते होते तो ऐसा कथन नहीं करते 
कि सर्वे सास्तारिक वासनाओंको त्याग कर दो । 





सवे इन्द्रिय व मन सम्बन्धी क्रमवर्ती ज्ञानको अपना स्वरूप 
न मानो । सर्वे चाहनाओंको हटावो । सर्व क्रोधादिको व 
रागह्देष मोहको जीत छो । वस, अपना शुद्ध स्वरूप रह जायगा । 
यही शिक्षा जेन सिद्धातकी है, निर्वाण स्वरूप जात्मा ही सिद्ध 
भगवान्‌ है । उसके से द्रव्यकर्मं, ज्ञानावरणादि कम बंध सल्कार, 
भावकर्म रागद्वरेषादि औपाधिक भाव नोकम-झ्रीरादि बाहरी 
स्व पदार्थ नहीं है, न उसके क्रमवर्ती क्षयोपशम जशुद्ध ज्ञान है, न 
कोई इन्द्रिय है, न मन है। वही ध्यानके योग्य, पूजनके योग्य, नम- 
रकारके योग्य है । उसके ध्यानसे उसी स्वरूप होजाना है । यही 
तत्वज्ञान इस सूत्रका भाव है व यही मेन सिद्धातका मम है । 
गौतमबुद्धरूपी ब्राह्मण नवीन निर्वाणेच्छु शिष्यकों ऐसी शिक्षा देते 
हैं। जबतक शरीरका सयोग है तबतक ये सब ऊपर किखित उप 
थिया रहती हैं, जब वह निर्वाण स्वरूप-प्रभु कायसे रहित होकर. फरं 
कायमें नहीं फंसता, वही, निर्वाण होज़ाता है, प्रज्ञा विर्वाण:और 
निर्वाण विरोधी सर्वके मिंज्र उत्तम ज्ञानशो- कहते हैं जेल सिद्धा- 
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न्तमें प्ज्ञाकी बडी भाग प्रशसा का «। न सिद्धातके कुछ दाक्य- 
श्री कुदकुदाचाये समयसारभे कहते है-. 
जीवा बधोय तहा छिजति सब्क्खणेहि णि.एहि | 
पण्ण/छेदणएणदु ।छण्णा णाणत्तमाबण्णा ॥ ३१६ ॥ 
भावाथं-भपने २ मिन्न २ छक्षणकों रखनेव/ले जीव और 
उसके बघरुप क्षर्मादि, रागादि ब शरीरादि है । प्रज्ञारुपी छेनीसे 
दोनोंको छेदनेसे दोनों मलूग रह जाते हैं । भर्थात्‌ बुद्धिमें निर्वाण 
स्वरूप जीव भिन्न जनुभवर्में भात। हे । 
पण्णाए वित्तत्बो जो चेदा सो अह तु णिच्छयदो । 
अवस्े सा जे भावा ते मज्झपरित्त णादब्बा ॥३१९॥ 
भावाथे-प्रज्ञा रूपी छेनीसे जो कुछ अहण योग्य है वह चेत 
नेवाढा में ही निश्चयसे हू । मेरे सिवाय बाकी सर्व भाव मुझसे पर 
हैं, जुदे हैं ऐसा जानना चाहिये । 
समयसारकढछशमे कहा हे- 
ज्ञानादिवेचकतया तु॒परात्मनोर्यो 
जानाति इस इथ वा पथसोविशेष | 
चेतन्यघधातुमचछ स॒सदाधिरुटो 
जानीत एवं हि करोति न किश्वनापि ॥ १४-३३ || 
भावाथे-ज्ञानके द्वारा जो अपने मात्माको और परको भरूग 
अरूग इसतरह जानता है जेसे दस दूध भोौर पानीको अछग २ 
जानता है । जानकर वह ज्ञानी अपने निश्चक चेतन्य स्वमावें 
आरुढ़ रहता हुआ मात्र जानता ही है, कुछ करता नहीं है । 


श्री योगेन्द्रदेव योगसारम कहते हैं-- 


_़्‌ जोन बेद्ध तत्वज्ञान । 
अप्पा अप्यड जह मुगहि ते णित्व णु ल्हेड्ि। 
पर अप्या भड मुणि ह तुहु तहु ससार ममेहि ॥ १२ ॥ 
भावाथे-यदि तू अस्नमे आपको ही अनुभव करेगा तो 
निवोण पायेगा और जो परको आप मानेसः तो तू मतारसें ही अमे गा । 
जा परमण्या सो जि इउ जो हउ सा परपप्पु । 
इउ जाणे वेणु ज॑ं इज अणण मे बरहु विग्प्यु ॥ १२॥ 
भावाथ-जो परमात्मा है बढ़ी मैं हू, जो में हू सो ही पर- 
मात्मा है ऐसा समझकर है योगी! ओर कुछ विचार न कर । 
सुद्धु सचेषण बुद्ध जिणु क्बछण णसहद्दाड । 
सो भ्प्या अणु दण मुणहु जइ चाहुड सिवछाहु ॥ २६॥ 
भावाथ-नो तु निर्वाणका छाभ चाहता हैं तो तू रात दिन 
उसी आत्माका अनुभव कर जो शुद्ध है, चेतन्यरूप है, ज्ञानी क 
वृद्ध है, रागादि विनयी ।नेन है तथा कंवलज्ञान स्वभाव थारी ४ 
अप्यसरूवह जो र्म/ छंडवि सहुतयहारु | 
सो सम्माइट्री हवइ छह्ठु पावइ भसपारु ॥ ८८॥ 
भावाये -जो कोई स्व लोक व्यवहारसे ममता छोडकर भपने 


भात्माके स्वरुपमें रमण ऋरता है वही सम्यस्दष्टी है, वद्द शीघ्र सप्ता- 
रसे पार होजाता है । 


सारसप्ुच्चयमे कहा हे- 


शत्रुभावस्थितान्‌ू यस्तु करोति वशवतिन । 
प्रज्ञाप्रयोगसामर्थ्यात्‌ सु शुर स च पढित ॥ २९० ॥ 


मावाथ-जो कोईं राग द्वेष मोहादि भावोंको जो भात्माके 


[ शृ८< 





शत्रु है अज्ञाफे परयोगके बलमे अपने वश कर लेता है वही वीर है 
व वही पह्चित है । 

तत्वानुशासनमे कहां है-- 

दिघासु स्व फ ज्ञात्वा श्रद्वाय च॒ यधास्थिति | 

विहायान्यदन-यित्वात्‌ स्वमेबाबेतु पश्यतु ॥ १४३ ॥ 

नान्‍यो5उस्मि नाहमस्त्यन्यों नान्यस्याह न से पर | 

अन्यस्त्वन्योडहमे 4 ह मन्योन्यस्थाहमेब से || १४८ ॥ 

भावाथ-भयानकी इच्छा करनवाला क्ापकों आप परको पर 
ठीक ठीक श्रद्धान करके अन्यकों अक्ाये शारी जानकर छोड़दे, केव्छ 
अपनेको ही जाने व देखे । मै भ्रन्‍्य नहीं हू न अन्य मुझ रुप है, 
न अन्यका मे हू, न अन्य मेरा है। अन्य कन्य है, मैं में ह, 
अन्यका अन्य है, में मेर। ही हु, यही प्रज्ञा या मदविज्ञान है | 





(१९) मज्मिमनिकाय रथविनीत सूत्र । 

एक दफे गौतम बुद्ध राजगृहमे थे ' तब बहुनसे भिक्षु ज्ञाति- 
भूमिक ( कपिल वस्तुक॑ निवासी ) गीतम बुद्धके पास गए। तब 
बुद्धने पृछा-मिक्षुओ ! जातिभूमिक मिक्षुओंमे कोन ऐसा सभावित 
(प्रतिष्ठित) मिक्षु है, जो स्वय अब्पेच्छ (निर्दोभ) हो और चब्पे 
च्छकी कथा कहनेवाक्ा हो, स्वथ सतुष्ठ हो और सतोषकी कथा 
कहनेवाला हो, स्रय प्रविविक्त (एक्रान्त चिन्तनशीर) हो और भवि 
वेककी कथा कह्दनेवाछा हो। स्वय असतुष्ट (भनासक्त) हो व अस 
सगे कथा कहनेवाला हो, छा प्रारव्व वीर्य ( उद्योगी ) दो, और 


जैन बोद्ध तलबान | [ १८५ 


वीयरिम्भकी कथा कहनेवाला हो, स्वय शीरसम्पत्न ( सदाचारी ) 
हो, और शील सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो, स्वयं समाधि सपत्न 
हो ओर समाधि सम्पदाकी कथा कहनेवाला हो स्वय प्रज्ञा सम्पन्न 
हो ओर प्रज्ञा ध्तम्पदाकी कथा कहनेवाका हो, सवय विभुक्ति सम्पन्न 
हो और विमुक्ति सपदा कथा कहनेबाला हो स्वय विमुक्ति ज्ञान- 
दशन सम्पत्न ( मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर छिया ) हो 
ओर विमुक्ति ज्ञान दशन सम्पदाकी कथा कहता हो, जो सत्रह्मचारियों 
(सह धर्मियों ) के छिये अपवादक ( उपदेशक ), विज्ञापक, सद- 
शेक, समादयक, समुत्तेजक, सम्पहर्षक (उत्साह देनेवाला) हो । 


तब उन भिक्षुओने कह्दा-कि जाति मूमिमें ऐसा पूर्ण मेन्ना- 
यणी पुत्र है तब पास बेठे हुए भिक्ष सारिपुत्को ऐसा हुआ-- 
क्या कभी पूण मेत्रायणी पुत्रके साथ समामम होगा ? 

नब गौतमबुद्ध राजग्रद्दीसे चलकर आवस्तीमें पहुचे तब पूर्ण 
मैत्रायणी पुत्र भी श्रावर्ती आए और परस्पर धार्मिक कथा हुईं | 
जब पूछ मेत्रायणी पुत्र वहीं बचपनमें एक वृक्षके नीचे दिनमें विहार 
(ध्यान स्वाध्याय) के लिये बैठे थे तब भारि पुत्र भी उसी बनमें 
एक वृक्षके नीचे बैठे । स्रायकालको सारिष॒त्र (पतिसल॒पन) (ध्यान)से 
उठ पूण मेत्रायणी पुत्रके पास गए और प्रश्च॒ किया । आप बुद्ध 
भगवानके पास ब्रह्मचयवास किस डिये करते है ! क्या शील विशु- 
द्विके ढियरे ! नहीं! क्‍या चित्त विशुद्धिके ढिये ? नहीं ! क्‍या दृष्टि 
विशुद्धि ( सिद्धात ठीक करने ) के ढिये ? नहीं ! क्या सदेह दूर 
करनेके लिये ? नहीं ! क्या मागे अमागेके ज्ञानके दर्शनकी विशुद्धिके 


भ्टद ! हुसरा भाग 


लिये ? नहीं । क्या पतिपद्‌ (मांग) ज्ञानदशनफो विशुद्धिके किये ४ 
नहीं ' क्‍या ज्ञानदशनकी विशुद्धिके लिये ! नहीं |! तब भाप किस 
लिये भगवानके पास ब्रह्मचयवात करते हे ” डपादान रहित 
(परिग्रह रहित) परिनिवांणके लिये में भगवानके पास ब्रह्मचये 
वास करता हू । 

सारिपुन्न कहते हैं-तो क्या इन ऊपर लिखित पत्रोंसि मलग 
उवादान रहित परिनिर्वाण है ? नहीं । यदि इन पर्मोसे अरूम 
उपादान रहित निर्वाणक्रा भधिक्रारी भी निर्वाणको प्राप्त होगा, तुम्हे 
एक उपमा देता _। उपमासे भी कोई विज्ञ पुरुष कहे का अभ 
समझते हैं | 

जैसे राजा प्रसेनजित कोसलको श्रावस्तीमें बसते हुए कोई 
अति जावश्यक काम साकेत (अयोध्या)पें उत्पन्न होजावे। वहा जानेके 
झिये श्रावस्‍्ती ओर साकेतके बीचमें सात रथ विनीत (डाक) स्थापित 
करे। तब राजा प्रसेनजित श्रावस्तीसे निकलकर अत पुरके द्वारपर पहले 
रथ विनीत (रथकी डाक) पर चढ़े, फिर दूसरेपर चढ़े पहलेकों छोडदे, 
फिर तीसरेपर चढे दूसरेको छोडदे। इसतरह चकते चलते सातवें रथ 
विनीतसे साकेतके अतपुरके द्वारपर पहुच जावे तब वह्दा मित्र व 
अमात्यादि राजासे पूछे-क्या आप इसी रथविनीत द्वारा श्रावस्तीसे 
साकेत भाए हैं ! तब राजा यही उत्तर देगा मैंने बीचमें सात रथ 
विनीत स्थापित किये थे । श्रावस्तीसे निकककर चकते २ क्रमश 
एकको छोड़ दुप्तरेपर चढ़ इस सातवें रथविनीतसे साकेतके जंत - 
पुरके द्वारपर पहुच गया हू । इसी तरद शीरूविशुद्धि तभीतक् दे 


जद बोद्ध तत्वज्ञान | [ १८७ 


अधि या, अभपितउरनिाकमा पारी 


जबतऊ चित्त विशुद्धि न हो | चित्त विशुद्धि तभीतक है जबतद 
दृष्टि विशुद्धि न हो । दृष्टि विशुद्धि तमीतक है जबतक काक्षा 
( सदेश ) वितण विशुद्धि न हों । बह विशुद्धि तभीतक है 
जबतक मारगमाग ज्ञात दशुन विशुद्धि नहों यह विशुद्धि तभीतक 
है जबतक प्रति्दत्र'नदश विशुद्धि न हो , यह विशुद्धि तभी तक 
है जबतक ज्ञान दशन विशुद्धि न हो। ज्ञान दशेन विशुद्धि तभा- 
तक है जबतक उपादान रहित परिनिर्वाणको प्राप्त नहीं होता । 
में इसी अनुपादान परिनिर्वाणक ढिये भगवानक पास ब्रह्मचर्य प्राप्त 
फरता है । 


सारिपुत्र प्रसन्न होजाता है। इस प्रह्कार दोनों महानागों 
( महावीरों ) ने एक दुसरेको सुभाषितका अनुमोदन किया । 

नोट-हस सूत्रसे सच्चे मिक्षुका रक्षण प्रगट होता है जा 
सबसे पहले कहा है कि अल्पेच्छ हो इत्यादि । फिर यह दिखाया है 
कि निर्वाण सब उपादाव था परिग्रहसे रहित शुद्ध दै। उसकी गुप्तिक 
लिये सात मागे था श्रेणिया हे। बेसे सात जगह रथ बदलकर 
मागेको तय करते हुए कोई शआवस्तीसे साकेत आवे। चलनेवालेका 
ध्येय साकेत है ! उसी ध्येबदों सामने रखते हुए वह सात स्थोंके 
द्वारा पहुंच जावे | इसी तरह साधकका ध्येय निरुपादान निर्वाणपर 
पहुचना है। इसीके लिये क्रश सात शक्तियों पृणेता प्राप्त करता 
हुआ निवाणकी तरफ बढ़ता है। (१) शीछ विशुद्धि या सदाचार 
पाढनेसे चित्तविशुद्धि होगी । कामवासनाश्रोंसे रहद्तित मन होगा । 
(२) फिर चित्त विशुद्धिसे दृष्टि विशुद्धि होगी जर्भात्‌ श्रद्धा निर्मल 


१८८ | दूसरा भाग | 


होगी, (३) किर दृष्टि विशुद्धिसे काक्षा वितरण विशुद्धि या संदेह 
रहित विशुद्धि होगी, (9) फिर इस नि सदेह भावसे मार्ग अमार्ग 
ज्ञानदशन विशुद्धि होगी अर्थात्‌ सुमागे व कुमागेक्ना बथाथ भेंद- 
ज्ञानपूर्ण ज्ञानदशन होगा (७) फिर इसके अभ्याससे प्रतिपद ज्ञान 
दशन विशुद्धि या सुमार्गके ज्ञानदशनकी निर्मेलता होगी, (६) फिर 
इसके द्वारा ज्ञानदशन विशुद्धि होगी, सर्थात ज्ञानइशन गुण निर्मल 
होगा, भर्थात्‌ जेन सिद्धातानुसार अनत ज्ञान व भनत टशेन प्राप्त 
होगा, (७) फिर उपादान रहित परिनिर्वाण या मोक्ष प्राप्त हो जायगा 
जहा वेवर अनुभवगम्य एक आप निर्वाण स्वरूप सवे साप्तारिक 
वासना भोंसे रहित, क्रमवर्ती ज्ञानसे रह्वित, सिद्ध स्वरूप शुद्धा म! 
रह जायगा । 

जेन सिद्धातका भी यही सार दै कि जब कोई साधक शुद्धाप्मा- 
नुभवरूप समाधिको प्राप्त होगा जहा संदेहरहित मोक्षमागंक्ना ज्ञान 
दर्शन स्ररूप भनुभव है तब ही मलसे रहित हो, अहवत केबली होगा । 
अनत ज्ञान व अनत दशनका घनी होगा। फिर जायुके अत्से शरीर 
रहित, कम रद्वित, सर्व उपाधि रहित शुद्ध परमात्मा सिद्ध या निर्वाण 
स्वरूप होजायगा । मावाथे यही है कि व्यवहारशील व चारित्रके 
द्वारा निश्चय स्वात्मानुभव रूप सम्यकूसम्राधि ही निवांणका मार्ग है। 

जेन सिद्धातके कुछ वाक्य;--- 

सारसपमुच्चयमे मोक्षमागे पथिक्रका स्वरूप बताया है-- 


ससारध्वसिर्नी चर्या ये कुबति सदा नरा । 
रागंद्रेषइति कृत्वा ते यान्ति परम पदम | २१६ ॥ 


जैन बोद्ध त्वज्लान|।.. [१८९ 
भावाथ-जो कोई मानव सदा राग द्वेषको नाश करके सैप्ता 
रको मिटानेवाले चारित्रको पाते हैं वेही परमपद निर्वाणश्नो पाते हैं 
ज्ञानभावनया बाक्ता निम्न तेनान्तरात्मन: | 
 अयमत्त गुणे प्रप्य छमन्‍ते हितामात्मन: ॥ २१८ ॥ 
भावाथे-सम्यरंदष्टी महात्मा साधु जआतज्ञानक्री भावनासे: 
सीचे हुए व दृढ़ता रखते हुए प्रमाद रहित ध्यानकी जेणियोंमें चढ़ 
कर अपने आत्माका द्वित पाते हैं। 
है ससारवा समीरूणां स्यक्तान्तर्थाह्म संगिनाम | 
. विषधेस्यों निवृत्तानां छाव्पे तेषां हिं जीवित्म ॥२१९॥ 
भावाथें-जो महात्मा सैसारके अमणते भयभीत हैं, तथा 
रागादि अंतरज्ञ परित्रह व घनवान्यादि बाहरी परिग्रहके त्यागी हैं 
_तथा पांचों इन्द्रियोंक विषयोसि विरक्त हैं उन साधुओोंक्रा ही जीवन 
प्रशंसनीय है ! 
श्री समन्तभद्राचाये रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहते हैं- 
शिवमनजरमरुजमक्षयमव्यावाघ विशोकमयशड्भम | 
गतछुखविद्याविभवे विपर् भुजन्ति दशेनशरण।: ।|8०॥ 
भावाथ-सम्यस्दष्टी जीव ऐसे निर्वाणका छाभका हीं ध्येव 
रखके घमेका सेवन करते हैं. जो निर्वाण आनन्दरूप है, जरा 
रहित है, रोग रहित है, बाक्का रहित है, शोक रहित है, भय रहित 
है, शंका रहित है, जहां परम सुख व परम ज्ञानकी सम्पदा है 
तथा जो सर्वे मू रहित निर्मर शुद्ध है । 
श्री कुदकुन्दाचाय प्रवचनप्तारमें कहते हैं-. 
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जो णिह्िटमोहगठो 7,परण्दांसे व्वश्च॑य स|मण्णे | 

होज समसुहदुक्खों सो सोक्ख अक्खय लथ्दि || १०७-२॥ 

जो खविदमाह#लुसा 4िवयबि'त्तो ण। णरुभित्ता | 

समब्रट्विदों वे सा अप्पाण हवद़ि घदा ! १०८-२ || 

इहलोम णिगवेक्खो #पप डबद्ग। ५ मम छोम सप | 

जुत्ताहार बिहारी गहिद#साओणो हवे समणों | ४२-१३ ॥ 

भावाथ-जो मोहकी गाठफो क्षय करके साथुपदर्में स्थित होकर 
रागद्वेषको दुर करता है ओर सुख दु खममें समभावका घारी होता 
है वही अविनाशी निर्वाण सुखको पाता है। जो महात्मा मोहरूप 
मैलको क्षय करता हुआ, पार्चो इन्द्रिओंकि विषयोसि विश्क्त होता 
हुआ व मनको रोकता हुआ जपने शुद्ध स्वभावमें एकतासे ठहर 
जाता है, वही आत्माका ध्यान करनेबाछा है। जो मुनि इस लोकसमें 
विषयोंकी आशासे रहित है, परलोकऊरमें भी किसी पदकी इच्छा 
नहीं रखता दे, योग्य भाद्वार विहारका करनेबाछा है तथा क्रोधादि 
कषाय रहित है वही साधु है। 


श्री कुदकुदाचाय भावपाहुड़में कहते हैं-. 

जो जीवो भावतो जीवसहाब सुभावसजुत्तो | 

सो जरमरण विणासकुणइ फुड छह णिष्बाण | ६१ ॥ 
भावाथ-जो जीव आत्माके स्वभाबुको जानता हुआ भात्माके 
स्वभावकी भावना करता है वह जरा मरणका नाश करता है और 
प्रगटपने निर्वाणको पाता है। 


श्री शुभद्राचाय ज्ञानाणवम कहते हैं--- 





जेन बोद् तत्वज्ञान | [ १९१ 


अतुलझुखनिष्वान ज्ञाजविज्ञनबीज 
विक्यगतकलक शातविश्वप्रषारम | 
गलितसकलछगदाक विश्वरूप विज्ञाल 
मजे विगतविकार खात्मनात्मान्मेव ॥४३-१५॥ 

भावाथे -हे भानन्द | तु जपने ही भत्माके द्वाता जनत 
सुख समुद्र, केवल ज्ञानझा बीज कक रहित, सर्व सकल्पविकरप 
रहित, स्वशका रहित, ज्ञानापेक्षा स्वव्यापी, महान, तथा निर्विकार 
जात्माको ही भज, उसीका ही ध्यान कर | 

ज्ञानभूषण भट्टारक तत्वज्ञानतरगिणीमें कहते है--- 
सगत्यागो निजनस्थानक च त्च्वज्ञान सवेचिताविमुक्ति । 
नि्माधत्व योगरोधो मुनीना मुक्तये ष्याने देतवो मी निरुक्ता ॥८-! ३॥ 

भावाथे-परिग्रहका त्याग, निर्गनस्थान, तत्वज्ञान, सब चिता- 
ओंका निरोध, बाधारहितपना मन वचन काय योगोंकी गुप्ति, ये ही 
मोक्षके हेतु ध्यानके साधन कहे गए दे । 

श्री देवसेनाचाये तत्वसारमें कहते है-- 

परदष्व देहाई कुणइ ममत्ति च जाम तस्पुवरिं। 

परसमयरदो ताव वज्झदि कम्मेद्दि विविदेद्द ॥ ३४ | 

भावाथे३-पर द्रव्य शरीरादि है। जब तक उनके ऊपर ममता 
करता है तबतक पर पदार्थमे रत है व तबतक नाना प्रकार कर्मोंको 
बाधता है । 


(9०७०३... , 


१९२ ] दूधरा भाग | 


(२० ) मज्यिमनिकाय-विवाय सूत्र । 

गोतपबुद्ध कहते दैं-नेवायिक (बढ़ेलिया शिकारी) यह सो 
कर निवाय (म्रगोंके शिक्ारके लिये जगढूमे बोए खेत) नहीं बोता 
कि इस मेरे बोए निवायकों खाकर झग दीर्घायु द्वो चिर्कारू तक 
गुजारा करें | वह इसलिये बोता है कि स्ग इस मेरे बोए निवायको 
मूछित द्वो भोजन करेंगे, मदको प्राप्त होंगे, प्रमादी होंगे, स्वेच्छ/चारी 
होगे (ओरे मैं इनको पकड़ छूगा) । 

भिक्षुओ ! पहले मगों (के दल) ने इस निवायकों मृछिंत हो 
भोजन किया । प्रमादी हुए (पकड़े गए) नेवायिकके चमरक्ारसे मुक्त 
नहीं हुए । 

दूपरे मगों (के दक) ने पहले मगोकी दशाकों विचार इस 
निवाय भोजनसे विरत हो भयभीत हो अरण्य स्थानोंसे विद्ार किया। 
ग्रीष्मके अतिम मासमें घास पानीके क्षय होनेसे उनका शरीर 
भत्यत दुबंल द्ोगया, बढ वीर्य नष्ट हो।या तब नेवायिकके बोए 
निवायक्रों खानेक छिग्रे छ्ौट, मूछितह्ो भोजन किया (पक्डे गए)। 

तौपतरे मृर्गों ( क दल ) ने दोनों मस्गोंके दलोंकी दशाको 
देख यह सोचा कि “५ इस न्वियको भमृछित हो भोजन करें । 
उन्होंने ममुछित हो भोजन किया । प्रमादी नहीं हुये। तब 
नेवायिकने उन सर्गोक गमन आगमनके मागको चारों तरफसे डहोंप्ते 
घेर दिया | ये भी पकड़ लिये गये । 

चौथे मृर्गों ( के दल ) ने तीनों मर्गोंड़्ी दशाकों विचार यह 
सोचा कि दम वहा भाश्रय ले जद्दा नेबायिककी गति नहीं है, वहा 


जन बोद्ध तखब्वान । [ १९३ 


(४७५३४ कह फैलने टीजर पक १ बरी न" 





अपूछित होकर निवायक्तो भोजन करें । उ होने ऐसा ही किया । 
स्पेच्छाचारी नहीं हुए । तब नेत्रायिक्को यह विचार हुमा कि वे 
मृग चतुर हैं। हमारे छोड़े निवायक्रो खाते है परन्तु उस्तने उनके 
आश्रयको नहीं देख पाया लहाकि ये पकड़े जाते। तब नेबायिकको 
यह विचार हुआ कि इनक पौठ पड़ेंगे तब सारे मुग इस बोए 
निवायको छोड देंगे, क्यों न हम इन चोथे मर्गोक्ी उपेक्षा करें ऐमा 
सोच उप्तने उपेक्षित किया। इस प्रद्मार चौथे झग नेवायिकरके फदसे 
छुटे-पक्डे नहीं गए! भिक्षुओ | अर्थगरी सम्झनेके लिये यह उपमा 
कही है। निवाय पाव काम गुणों (पाच इन्द्रिय भोगों ) का नाम 
है। नेवायिक पापी मारका नाम है। सग समूद श्रमण-ब्र ह्मणोका 
नाम है। पढले प्रकार$ मर्गोड सप्रान श्रमण ब्राह्मणोंते इनिद्रय 
विषयोंक्ो मूछित हो भोगा-प्रमादी हुए स्पेच्छाचारी हुए, मार 
फरेमें फ़ूप गए । 

दुप्ते प्रश्रारक श्रमण त्रह्मग पहले श्रमण ब्राह्मणोंड्री दशा हे 
विचार कर, विषयभोगस सर्वथा विस्त हो, भरण्य स्थानोंका अवगा- 
इन कर बिहरने लगे । वहा शाकाहारी हुए, जमीनपर पडे फलोको 
खानेबाले हुए | ग्रीष्मक अत समयमें घास पानीके क्षय होनेपर भोजन 
न पाकर बहू वीये न्ष्ट हानस चित्तको शाति नष्ट दोगई। लौटबर 
विषय भोगोंक्रों मूछित होघर करने छगे। मारके फन्देमें फप गए। 

तीपरे प्र्चारके श्रमण ब्राह्मगने दोनों ऊपरके श्रमण-ब्राह्मणोंश्री 
दर्शा विचार यद सोचा क्‍यों न हम अमूछित हो विषयभोग क! ? 
ऐसा सोच अमृछित हो व्षियभोग _ या, स्वेच्छाचारी नहीं हुए 

रे 
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किन्तु उनकी ये दृष्टिया हुई ( इन हृष्टियोंके या नयोंक्रे विचारमें 
फूंप गए ) (१) लोऊ शाश्वत है, (२) (अथवा) यह छोक णशा- 
श्वत है, (३) लोक सान्‍्त है, (2) (अथवा) लोक अनत है, (७) 
सोई जीव है, सोईं शरीर है, (६) (अबवा) जीव अन्य है, शरीर 
अन्य है, (७) तथागत ( बुद्ध, मुक्त ) मरनेके बाद होते हें, (८) 
(अथवा) तथागत मरनेके बाद नहीं होते, (९) तथागत मरनेके बाद 
होते भी है, नहीं भी होते, (१०) तथागत मरनेके बाद न होते है 
न नहीं होते है । इस प्रकार इन (विकल्प जाहमिें फपकर) तीसरे 
अ्मण ब्राह्मण भी मारके फरेसे नहीं छूटे । 

चौथे प्रकारके श्रमण ब्र ह्मणोंने पहले तीन प्रकारके श्रमण- 
ब्राह्मगोंकी दशाको विचार यह सोचा कि क्‍यों न हम वह्दा माश्रय ग्रहण 
करे जहा मारकी और मार परिषद्‌डी गति नहीं है। वहा हम अमृ- 
छिंत हो भोजन करेगे मदको प्राप्त न द्ञोंगे, स्वेच्छाचारी न होंगे, 
ऐसा सोब उन्होंने' ऐमा ही किया | वे चोथे श्रमण ब्राह्मण मारके 
फरेसे छूटे रहे । 
केसे (आश्रय करने से) मार ओर मार परिपदकी गति नही होती । 

(१) सिक्षु कार्मो (इच्छार्थो)मे रहित हो, बुरी बातोप्ते रहित 
हो, सवितर्क संविच'र विप्रेकज्न प्रीतिसुख रूप प्रथम व्यानक्रो प्राप्त 
हो, विहरता है। इस >क्लुने माग्को अथाबर दिया। मारकी चक्षुसे 
अगम्य बनकर वह मिक्षु ५पी मारसे' अदशन होगया । 

(२) फि! वह मिक्षु अवितक अविचार समाधिजन्य द्वितीय 
ध्यानको प्राप्त हो विदरता है। इसने भी मारको अब्रा कर दिया। 
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(३) फि! वह मिश्षु उपेक्षा सहित, स्मृतिमहित, सुखविहारी 
तृतीय ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। इसने भी मारको जबा 
कर दिया । 

(9) फिर वह् भिक्षु अदु ख व असुखरूग, उपेक्षा व स्मृतिसे 
परिशुद्ध चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। इसने भी मारकों 

अन्धा कर दिया । 

(७) फिर बह मिक्षु रूप सज्ञाओंको, प्रतिषा ( प्रतिह्सि ) 
सज्ञाओंको, नानापनकी सेज्ञाओंकों मनमें न करके “* अनन्त भाकाश 
है” इस जाकाश आनन्‍्त्य आयतनको प्राप्त हो विह्र्ता है | इसने 
भी मारकों अन्धा कर दिया | 

(६) फिर वह भिक्षु आकाश पतनकों सवेथा, गतिक्रमण 
कर “अनन्त विज्ञान है”? इस विज्ञान आनन्त्य भायतनको प्राप्त हो 
विहरता है। इसने भी मारको अन्धा कर दिया । 

(७) फिर बह भिक्षु सबंथा विज्ञान आयतनको अतिक्रमण 
कर “ बुछ नहीं ” इस जाकिचन्यायतनको प्राप्त हो विदरता है । 
इसने भी मारको अन्धा कर दिया। 

(८) फिर वह मिक्षु स्वथा भार्किचन्यायतनको अतिक्रमण 
कर नेव सज्ञा न भसज्ञा जायनतको प्राप्त हो विहरता है। इसने 
भी मारको अन्धा कर दिया । 

(९) फिर वह मिक्षु सवेथा नेव सज्ञा न जसज्ञायतनको उल- 
घन कर सज्ञावेदथित निरोधको प्राप्त हो विहरता है। प्रज्ञासे देखते 
हुए इसके आखव परिक्षीण होजाते है। इस भिक्लुने म रको अन्धा 
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कह दिया । यह मिक्षु मारकी चक्षुसे अगम्य वनकर पापीसे अदशेन 
ह्ोगया । ठोकसे विप्त्तिक ( अनासक्त ) हो ठत्तीम दोगया है। 

नोट-इस सूत्रमें सम्यकूसमाधिरूप निर्वाण मार्गेका बहुत ही 
बढ़िया कथन किया है। तीन प्रकारके व्यक्ति मोक्षमार्गी नहीं हैं । 
८१) वे जो विषयों छूम्पटी हैं, (२) वे जो विषयभोग छोडकर 
नाते परन्तु वासना नहीं छोडने, वे फिर छोटकर विषयोंमें फप्त जाते। 
(३) वे जो विषयभोगोंमे तो मुछित नहीं होते, मात्रारूप अप्रमादी 
हो भोजन करत परन्तु नाया प्रकार विकल्प जालोमे या सदेहोंमें 
फप्ते रहते हैं, वे भी समाधिको नही पाते । चोथे प्रकारके भिक्ु 
ही सर्व तरह ससारसे बचकर मुक्तिकों पाते है, जो काम भोगोंसे 
विरक्त होकर रागद्वेप व विकल्प छोड़कर निश्चित हो, ध्यानका 
अभ्यास करते है। ध्यानके अभ्याप्तको बढाते बढ़ते बिछकुछ 
समाधि भावको प्राप्त होनाते है तब उनके अकखब क्षय द्ोजाते दे 
वे सप्तारसे उत्तीणे होजाते है । वास्‍्तवमे पांच इन्द्रियरूपी खेतोकों 
अनासक्त हो भोगना ओर तृष्णासे बचे रहना ही निवांण प्राप्तिक्ना 
उपाय है । ग्रहीपदरमों भी ज्ञान वेराग्ययुक्त भावश्यक जर्थ व काम 
युरुपा साधते हुए ध्यानका भभ्यास करना चाहिये । साधु होकर 
पूणे,इनिद्रिय. विजयी द्वो, संगम साधनके हेतु सरस नीरत भोजन 
पाकर ध्यानका अभ्यास बढाना चाहिये । ध्यान समाधिसे विमृषित 
बीतरागी साधु द्वी ससारसे पार होता है। 


भव जेन सिद्धातके कुछ वाक्य काम भोगेके सम्बन्धर्मं 
कहते दें- 
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प्रवचनसारमे कहा है --- 

ते पुण उदिणणतण्ड्ठा दुद्दिदा तण्दाहि विसयसोक्खाणि । 

इच्छति अणुश्वति य भामरण दुक्‍्खसतत्ता ॥ ७९-१ ॥ 

भावाथ-सप्तारी प्राणी तृष्णाके बशीभृत होकर तृष्णाकी 
दाहसे दुखी द्वोते हुए इन्द्रिय भोगोंके सुखोंको बारबार चाहते 
हैं ओर भोगते हैं। मरण पर्यन्त ऐसा करते हैं तथापि सतापिव 
रहते हैं । 

शिवकोट आचाये मगवती आराधनाम कहते है । 

जीवस्स णत्थि तित्ती, चिर पि भोरद्ि मुनमाणेह्ि | 

तित्तीये विणा चित्त, उन्बूर उष्बुद होइ॥ १९२६४ ॥ 

भावारथ-चिरकाल तक भोगोंको भोगते हुए भी इस जीवको 
तृप्ति नई होती है। तृप्ति विना चित्त घबड़ाया हुभा ढुढ़ा 
उड़ा फिरता है। आत्मानुशासनमें कहा है--- 

टृष्टवा जन ब्रजसि कि विषयाभिकाष 
स्वल्पोप्पसो तब महज्जनयत्यनर्थम्‌ । 
स्नेह।दुप्रमजुधो हि यथातुरस्य 
दोषो निषिदचचरण न तथेतरस्प || १९१ ॥ 

भावार्थ-हे मृड़ ! तू छोगोंकी देखादेखी क्‍यों विषयभोगोंकी 
इच्छा करता है। ये विषयभोग थोड़ेसे भी सेवन किये जावें तौमी 
मद्दान अनथको पेदा करते हैं। रोगी मनुष्य थोड़ा भी थी जादिका 
सेवन करे तो उसको वे दोष उपन्न करते है, वैसा दूपरेकों नहीं 
उत्पन्न करते है। इसलिये विवेकी पुरुषोंको विषयामिकाष करना 
उचित नहीं। श्री अमितगति तत्वभावनामें कहते हैं-.. 
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ध्यावृत्ये हद्र "गोचरोरुगहने छोल चरिष्णु चिर 

»(९ हृदयोदर स्थिरतर कूत्या मनोगव टम्‌ 

ध्यान ध्यायति मुक्तये मब्ततेनिमुक्तमोगस्पृ्टे | 

नोपायेन विना कूता दि विषय सिद्धि छुभनते धुवम ॥९४॥ 

मावाथ-नो कोई कठिनतासे वश करनेयोग्य इस मनेरूपी 
बंदरको, जो इन्द्रियोके भयानक बनें लोभी होकर चिरकालसे चर 
हा था, हृदयमें स्थिर करके बाघ देने है और भोगोंकी वाछा 
छोड़कर परिश्रमके साथ निर्वाणके लिये ध्यान करते हैं, वे ही निया 
णको पासक्ते है। विना उपायके निश्चयसे सिद्धि नहीं होती । 

श्री शुभचेद्र ज्ञानाणवमे कहते है- 

अपि सकल्पता कामा समवन्ति यथा यथा । 

तथा तथा भनुष्पाणा तृष्णा विश्व विश्प्पेति ॥३०-२०॥ 

भावार्थ-मानवबोंकोीं नेसे जेसे इच्छानुसार भोगोंडी प्राप्ति 
दोती जाती है वेसे २ उनको तृष्णा बढ़ती हुईं सर्व छोक पर्मत 
फैल जाती है । 

यथा यथा हृषीकाणि छबश यान्ति देहिन:म्‌ | 

तथा तथा रफुत्युडहंदि विज्ञानमास्कर ॥ ११-३० ॥ 

भावाथ-जेसे जेसे प्राणियोके वशमें इन्द्रिया भ।ती जाती हैं वेसे 
बैसे आामज्ञानरूपी सूथ्य हृदयमें ऊँचा ऊँचा प्रकाश करता जाता है। 

श्री ्वानभूषणनी तलज्ञानतरगिणीमे कहते हैं--- 

खसुख न घुख नृगा वित्वमिकाषाभिवेदनाप्रतीकार । 

सुखमेव स्थितिरात्मनि निराकुरत्बादिशुद्धपरिणामात्‌ ॥४-१ ज| 

गटुन वारान्‌ मया भुक्त सविकलप सुखं तत । 
! दन्तापूर्व निविकल्पे सुखेडस्तीहा ततो मम॥ १००१७ ॥ 








आर... अिडजाप्ककान 
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भावाथ -इन्द्रियजन्यछुख सुख नहीं है ऊतु जो तृष्णारूपी 
भाग पदा होती है उपड्ी वेदनाहझा क्षणिहठ इलाज है। सुंख तो 
आत्मामें स्थित होनेसे होता हे, जब परिणाम विशुद्ध हों व. निरा- 
कुलता हो । 

मैंने इन्द्रियजन्य सुखको बारबार भोया है, वह कोई अपूर्व 
नहीं है | वह तो जाकुलताका कारण है। मैंने नितिकऋल्प आती 
झुख कभी नहीं पाया, उसीके छिये मेरी भाववा है | 

जा 0७ 0०० अं 
(२१) मज््िमनिकाय-महासारोपम सूत्र । 

शैतमबुद्ध कहते दैं-(१) भिक्षुओ ! कोई कुछ पुत्र श्रद्धा- 
पूषंक घसे वेबर हो प्रत्नजित ( सन्याप्ती ) द्ोता है। “४ में जन्म 
जरा, मरण, शोकादि दुःखोमें पड़ा हूं । दुःखसे छरिप्त मेरे ढिये 
क्या कोई दुःखस्कंधके अन्त ऋरनेका उपाय है?” वह इस 
प्रकार प्रवजित हो लाम सत्धार व प्रशेप्ताका भागी होता है। इसीसे' 
संतुष्ट हो अपनेको परिपृणे संकल्प समझता है कि मैं प्रशंसित हूं, 
दूसरे मिक्षु अप्रसिद्ध शक्तिद्दीन हैं। बह इस लाम सत्कार प्रशंसासे 
मतवाकछा होता है, प्रमादी बनता है, पमत्त हो दुःछमें पढ़ता है। 

जसे सार चाहनेवाका पुरुष सार (हीर या असली रस 
गूदा ) की खोजमें घूमता हुआ एक सारबाड़े महान वृक्षके रहते 
हुए उसके प्तारको छोड़, फल्गु (सार ओर छिलकेके बीचका काठ) को. 
छोड़, पपड़ीको छोड़, शाखा पत्तेकों काटकर ओर उसे ही सार 
समझ लेकर चला जावे, उसको आंखबाढा पुरुष देखकर ऐसा 
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कट कि ह पुम्ष ! आपने सारको नहीं समझा । सारसे जो काम 
करना है वह इस शाखा पत्तेमे नहों॥। ऐसे ही भिश्षुओ! यह वह 
है मिस भिश्ुने बह्मवये ( बाइरी शीक ) के शाखा पत्तेको ग्रहण 
किया और उतनेद्वीपे अपने छू यहो समाप्त कर दिया | 

(२) कोई कुल पुत्र श्रद्धासे प्रबरजित हो लाभ, सत्कार, 
इलोऋुका भागी होता है। वह इससे सतुष्ट नहीं द्वोता व उप्त छामा- 
दिसे न घमण्ड करता है न दूपरका नीच देखता है, वह मतवाला 
व प्रमादी नहीं होता, प्रमाद (हित हो, शील (सदाचार ) का आरा 
घन करता है, उसीपे सन्‍्तुष्ट हो, जयनको पृणे सऋरप समझता है। 
वह उपर शील सम्पदासे अभिमान करता है, दूसरोंको नीच समझता 
है। यह भी प्रमादी हो दु खिन होता है । 

जैसे भिक्षुओ! कोई सारका खोन्नी पुरुष छा और पपड़ीको 
काटकर व उसे सार समझव र लेकर चला जावे, उसको आखवाछा 
देखकर कद्टे कि आप सारको नहीं समझे। सारसे जो काम करना है 
बह इस छाल ओर पपड़ीसे न होगा। तत्र बद दु खित होता है। ऐसे 
ही यह शीछ सपदाका अभिम नी भिक्षु दु खित होता है । क्योंकि 
इममें यहीं जपने कृत्यकी समाप्ति करदी । 

(३) कोई कुलपुत्र श्रद्धानसे प्रमज्ित हो काभादिसे सल्तुष्ट 
न हो, शीरु सम्पदासे मतवाक्रा न हो समाधि सपदाकों पाकर 
उससे सतुष्ट होता है, अपनेको परित्रण सकद्य समझता है। वह उस 
समाधि सपदासे अभिमान करता है, दुसरोंको नीच समझता है, वह्द 
इस तरह मतवाला द्वोता है । 
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प्रमादी हो दु खित होता है। जसे कोई सार चाहनेवाका 
सारको छोड फर्गु नो छालकों काटकर, सार समझकर लेकर चढा 
जाये उसको आखवाका पुरुष देखकर कहे आप सारको नहीं समझे 
काम न निकलेगा, तब वह दु खित होता है। इसी तरद्द वह कुछ- 
पुत्र दु खित होता है । 

(५) कोई कुल्पुत्र श्रद्धासे प्रव््रजित हो छाभादिसे, शील- 
सम्पदासे व समाधि सम्पदासे मतवाकछा नहीं होता है । प्रमादरहित 
हो ज्ञानदशन ( तल साक्षात्कार ) का आाराधन करता है । वह उस 
क्षानदशनमें सतुष्ट होता है। परिपृण सऋरप अपनेको समझता है। 
वह इस ज्ञानद्शनसे अभिमान करता है, दुसरोंको नीच समझता 
है, वह मतवाला होता है, दु खी होता है। 

जेसे भिक्ष॒ओ ! सार खोजी पुरुष सारकों छोडकर फर्गुको 
काटकर सार समझ लेकर चछा जावे। उसको आखबाला पुरुष देख- 
कर कहे कि यह सार नहीं है तब वह दु खित होता है। इसी 
तरदद यद्द भिश्ठु भी दु खित होता है। 

(७) कोई कुछपुत्र छाभादिसे, शील सम्पदासे, समाधि सप 
दासे मतवाला न द्वोकर ज्ञान दशनसे संतुष्ट होता है। परन्तु पूर्ण 
सझहय नहीं होता है । वह प्रमाद रहित हो शीघ्र मोक्षको आरा- 
घित करता है| तब यह समभव नहीं कि वह भिक्षु उस सच्च प्राप्त 
( अक्ालिक ) मोक्षसे च्युव होने । जेसे सारखोजी पुरुष सारको द्वी 
काटकर यही सार है, ऐसा समझ के जावे, उसे कोई जाखवाढा 
पुरुष देख कर कहे कि क्षद्ो ! मापने सारकों प्रमझा है, क्ापका 
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पारसे जो फाम लेना है वह मतछूब पूर्ण होगा ! ऐसे ही वह कुछ- 
पुत्र भकालिक मोक्षसे च्युत व होगा । 

इस प्रकार मिक्षुओ ! यह ब्रह्मच्य ( भिक्षुपद ) छाम, सरकार 
इलोक पानेके लिये नहीं है, शीक सपत्तिके छामके ढिये नहीं हैं, न 
समाधि सपत्तिके लाभके लिये हैं, न शानदशेन ( तत्वको ज्ञान और 
साक्षात्ार ) के लाभके लिये है। जो यद्द व च्युत होनेवाली चित्रकी 
मुक्ति है इसोके लिये यह ब्रह्मचय है, यही सार है, यही अन्तिए 
निष्कृष है । 

नोट-इस सूत्रों बताया है कि साथक्रको मात्र ए७४ निर्वाण 
छाभका ही उद्देश्य रखना चाहिये । जयतक निर्वाणझा छाभ न हो 
तबतक नीचेकी श्रेणियोंमे सतोष नहीं मानना चाहिये, न किसी प्रक्ना- 
रका अमिमान करना चाहिये। जेसे सारको चाहनेवाछा वृक्षरी 
शाखा आदि अहण करेगा तो सार नहीं मिलेगा । जब सारको ही 
पासकेंगा तब ही उसका इच्छित फू सिद्ध होगा। उसी तरद्द साधुको 
छाम सक्कार इलोइमें सतोष न मानना चाहिये, न अभिमान करना 
चाहिये | शीक या व्यवहार चारित्रकी योग्यता प्राप्तकर भी सतोए 
मानकर बेठ न र(ना चाहिये, जागे समाधि प्राप्तिका उद्यम करना 
चाहिये । समाधिको योग्यता दोजाने पर फिर समाधिके बरसे 
ज्ञानदशनका जाराधन करना चाहिये ' भर्थाव्‌ शुद्ध ज्ञनदशनमय 
होकर रहना चाहिये। फिर उससे मोक्षमावका अनुभव करना चाहिये। 
इस तरह वह शाश्वत मोक्षको पा लेता है। 


जेन सिद्धातानुसार भी यही भाव है कि साधुको ख्याति 
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छाम पूजाका रगी न होकर व्यवहार चरित्र अर्थात्‌ शीलको भके 
प्रकार पाकृकर ध्यान समाधिकों बढ़ कर घर्मध्यानह्ो पूर्णता करके 
फिर शुक्लभ्यानमें आदर शुद्ध ज्ञानदशेन स्वमावक्का अनुभव काना 
चाहिये । इसीके अभ्याससे श्रीघ्र ही भाव मोक्षरूप अ्ईत्‌ पदको 
प्राप्त होकर मुक्त होजायगा । फिर मुक्तिसे कमी च्युत नहीं होगा । 
पा बोद्द सूतमें जो ज्ञानदशनका साक्षत्कार करना कहा है इसीसे 
सिद्ध है कि वह कोई शुद्ध ज्ञानबशैन गुण है जिसका गुणी निर्वाण 
स्वरूप भात्मा है। यह ज्ञान रूप बेदना सज्ञा सस्कार जनित विज्ञा 
नसे भिन्न है। पाच सरकथोसे पह है। स्वथा क्षणिकवादमें अच्युत 
मुक्ति पिद्ध नहीं होपक्ती है। पाली बौद्ध साहित्यमें भनुभवगम्ब 
शुद्धात्माका अस्पित्व निर्वाणकों जजात व अमर माननेसे प्रगेटर्मपसे 
सिद्ध होता है, सूह््म विचार करनेकी जरूरत है। 
जेन सिद्धातके कुछ वाक्य- 
श्री नागसेननी तत्वानुशासनर्भ कहते हे- 
रटनन्रयमुपादाय त्यक्त्या बघनिबधन | 
ण्यानम+यस्थता नित्य यदि योगिन्मुपुक्षसे ॥ २२३ ॥ 
घपानाभ्य सनक षेंग तुथन्मोहस्य योगिन | 
चरमागस्य प्रुक्त स्पात्तदा अन्यस्थ च क्रमातू ॥२१४॥ 
भावाथ-हे योगी ! यदि तू निर्ताणशे चाइवता है तो तू 
धम्यादशेन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकृवारित्र इस रत्नत्रय धमकी घारण' 
कर तथा राग द्वेष मोहादि सर्वे बधके कारण भावोंक्रों त्याग क्र 
और भरलेप्रकार सदा व्यान समाधिका क्षम्यास कर | जब ध्यानका. 
उत्कृष्ट साधन होनायगा तब उसी शरीरसे निर्बाण पानेवाके योगीका 
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सब मोह क्ष्य होजायगा तथा जिसको -यानका उत्तम पद न पाप्त 
होगा ब क्रमसे निर्वाणको पावेगा । 

समयसारमें कहा है- 

बद णपमाणिष (ता सीछाणि तहा तब च कुष्बता । 

परमइव।हिरा जेण तेण ते होति बण्णाणी ॥ १६० || 

भावार्थ-त्रत व नियर्मोको पाछते हुए तथा शीरू जोर तपको 
करते हुए भो जो परमार्थ जो तत्वसाक्षात्कार है उससे रह्वित है वह 
'आजज्ञान रहित अज्ञानी ही है। पचारितिकायमे कट्दा है--- 

जस्प हिंदयेणुप्त्त वा परदब्धम्हि विज्वदे रागो | 

सोण विज्ञाणदि समय सगस्स सब्त्रागमघरोवि ॥ १६७ ॥| 

तह्षा णिलवुदिकामों णिस्सगो णिम्ममो य हषिय पुणो | 

सिद्धुपु कुणदि भत्ति णिब्बाण तेण पप्पोदि ॥ १६९ ॥ 

भावाथ-जिसके मनमें परमाणु मात्र भी राग निर्वाण स्वरूप 
आत्माको छोडकर परद्रव्यमें है वह सबे आगमको जानता हुक्षा भी 
अपने शुद्ध स्वरूपको नहीं जानता है। इसकिये सब प्रकारकी 
इच्छा्ोंसे विरक्त होकर, ममता रद्षित होकर, तथा परिग्रह रहित 
होकर किसी परको न ग्रहण करके जो पिद्ध स्वभाव स्वरूपमें भक्ति 
३४ में निर्वाण स्वरूप हु ऐसा ध्याता है, वही निर्वाणक्रो 
पाता ९ | 


मोक्षपाहुडुमें कद्दा है-- 

सत्बे कसाय मुत्त गारधमयरायदोतवामोद । 

छोयबबहारविएदों अप्पा झाएएइ झाणत्यो || २७ ॥ 
भावाथ-मोक्षका भर्थी सबे क्रोभ्रादि कषायोंको छोड़कर, 





जैन बोद्ध तत्वज्ञान | [ २०५ 


अह कार, मद, राग, द्वेष मोह, व छोकिफ व्यवद्टारसे विःक्त होकर 
थ्यानमें लीन होकर अपने ही भात्माको ध्याता है। 
शिवकोटि भगवती आराधनामे कहते हे- 
जहू जह णिश्वेदुतसम , वेश्ग्गदयादमा पथड़ढति | 
तह तह अब्भासयर, णिवज्याण होइ पुरिसस्स ॥ १८६२ ॥ 
बयर रगदणेप्तु जहा, गोसीस चदण 4 गयेघ्तु । 
बेरुलिय व मर्ण ण, तह झाण होइ खबयरत ॥ १८९४ || 
भावार्थ-जैपे जैसे साधुमें घर्माचुराग, शाति, पेशग्य, दया,. 
ब संयम बढते जाते है वेसे निर्वाण अति निकट आता जाता है । 
जैसे रत्नॉमें द्वीरा प्रधान है, सुगन्ध द्रव्यर्तिं गोसीर चदन प्रधान है, 
मणियोमें बेड्ूयेम्णणि प्रयान है तेसे साधुके सर्व ब्त व तपोंमें ध्यान 
समाधि प्रधान है । 
आत्मानुशासनमें कहा है- 
यम नियमनितान्ट. शान्टबाह्य|न्तरात्मा 
परिणमितसमाधि सर्वेसत्तानुकम्पी । 
विहितहितमिताशी क्रेशजाक समुछ 
दहति निहदनिद्रों निश्चिशाष्यात्मसार ॥ २२५॥ 
भावाश->जो साधु यम नियम्में ततपर हैं, जिनका अतरज्षः 
बहिरग शात है, जो समाधि भावको प्राप्त हुए हैं, जो स्व प्राणी- 
मात्र पर दयावान है, शाख्रोक्त हितकारी मात्रासे आहारके करनेवाले 
हैं, निद्राको जीतनेवाले हैं, आत्माके स्वभावका सार जिन्होंने 
पाया है, वे ही ध्यानके बढसे से दु खोंके जार ससारको' 
जा देते हैं। 
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समधिगतसमस्ता स्वत्ाबद्यदू" 

खट्टितनिद्िनचिता शान्तसवंप्रचागा | 

स्वपरमफढजरूपा सर्वेसकल्पमुक्ता 

कथप्रिष्ट न विमुक्तेमानजन ते विमुक्तः ॥ २२६ ॥ 

भावाथ-जिन्होंने सवे शास्त्रोका रहस्य भाना है, जो सर्वे 

पार्पोसि दूर हैं, जिन्होंने भात्म कस्याणमें अपना मन लगाया है, 
जिन्हने सर्वे इन्द्रियोंकी इच्छाओंकों शमन कर दिया है, जिनकी 
वाणी सपर कल्याणकारिणी है, जो सबब सक्ल्पोंसे रहित है, ऐसे 
विश्क्त साधु निर्वाणके पात्र क्यों न होगे ? अवश्य होंगे । 


ज्ञानाणेवा्र कहा है--.. 


आशा सथो विपयन्ते यान्त्यविद्या क्षय क्षणात्‌ | 
प्रियते चित्तभोगीनद्रो यस्य सा साम्यमावना ॥ ११-२४ ॥ 


भावाथे-जिसके समभावको शुद्ध भावना है, उसकी जाशाए 
शीघ्र नाश होजाती है, अविद्ा क्षणभरमें चलो जाती है, मनरूपी 


नोग भी मर जाता है | 
>जन्‍कज 9)3/ है: ;(6 २७००-- 


(२२) मज्मिमनिकाय महागोसिग सूत्र । 
एकसमय गौतम बुद्ध गोसिंग साल्वनमें बहुतसे प्रसिद्ध २ 
शिष्योंके स्ताथ विहार करते थे। जैसे सारिपुत्र, महामोहछायन 
महाकाश्यप, अनुरुद्ध, रेवत, आनन्द आदि । 
पहामौहल|यनकी प्रेरणसे सायकाहको ध्यानसे उठकर प्रसिद्ध 
मिक्षु सारिपुत्रके पास धर्मेंचचके लिये आए । 


जोन बैद्ध तत्वव्नान । [ २०७ 
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तब सारिपुत्रने कहा-आवुस आनन्द रमणीय है। गोसिंग 
सालवन चादनी रात है। सारी पातियोंपें सार फूले हुए है। मानो 
दिव्य गध बढ रही है | आावुम आनन्द ! किस प्रक्नारके भिक्षुमे 
यह गोधपिंग सालवन शोभित होगा 

(१) आनन्द कद्दते दै-जो मिल्लु बहुश्रुत, श्रुवघर, श्रुतसयमी 
हो, जो धर्म आदि मध्य अन्तमे कल्याण करनेवाढे, सार्थक्र, सव्य- 
जन, केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचदयकों बखाननेवाले हैं। वेसे 
घर्मोको उसने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय 
किया हो, मनसे परखा हो, दृष्टि ( साक्षात्कार ) मे घंप्ता छिया हो, 
ऐसा मिक्षु चार प्रकारको परिषदको सर्वागपृ्णे, पद व्यन्ञन युक्त 
स्वतत्रता पृेक धर्मको अनुशर्यों ( चित्रमर्लों) के नाशके ल्ये 
डपदेशे । इस्त प्रकारके भिक्षु द्वारा गोतिंग सावन शोभित होगा । 

तब सारिपुत्रने रेवतसे पृछा-प्रह्द वर केसे शोमित होगा 

(२) रेबत कहते है-भिक्षु यदि ध्यानरत, ध्यानप्रेमी होवे, 
क्षपने भीतर चित्तकी एकाग्रतामें ततर और <्यानसे न हटनेवाला, 
विवश्यना (साक्षात्कारके छिये ज्ञान) से युक्त, शून्य अहोको बढाने- 
वाला हो वे इस प्रकारके भिक्षु द 7 गोसिग साल्वन शोमित होगा। 

तब सारिपुत्रने अनुरुद्धसे यही प्रश्न क्रिया । 

(३) अनुरुद्ध कहते है-जो मिश्षु भमानव (मनुष्यसे अगोत्तर) 
दिव्यचछलु ते सहर्ों छोकोको ञवलू कन करे । जेसे आखवाका पुरुष 
महक़्के ऊरर खड़ा प्हर्खों चक्को& समुदायकों देखे, ऐसे मिन्नुसे 
यह वन शोभित होगा । 
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तब सारिपुत्रने प्रहाकाश्यपप्ते यही प्रश्न पूछा । 

(9) महाकाइयप कहते है-भिक्ष स्वय भारण्यक (वन्में रहने 
बाला) हो, और भारण्यताका प्रशसक हो, स्वय पिंडपातिक (मघु- 
करी वृत्तिवाल) हो और पिडपातिकताका प्रशसक हो, रवय 
पासुकूलिक ( फेंके चिथड्ोंकी पहननेवारा ) हो, स्वय त्रेचीवरिक 
( सिफ तीन वद्धोंक्रो पासमे रखनेवारा ) हो, स्वथ भल्‍पेच्छ हो, 
स्वय सतुष्ट हो, प्रविविक्त (एक्रान्त चितनरत) हो, सप्तग रद्दित हो, 
डद्योगी हो, सदाचारी हो, समाधियुक्त हो, प्रज्ञायुक्त हो, वियुक्ति- 
युक्त हो, वियुक्तिके ज्ञान दशनसे युक्त हो व ऐसा ही उपदेश देने- 
बार हो, ऐसे भिश्षुसे यह वन शे भित होगा । 

तब सारिपन्नने महामोह्‌ छ,यनसे यही प्रश्न किया । 

(७५) महामोद्छ्ायन कहते दै-दो मिक्षु धर्म सम्बन्धी कथा 
कई । वह एक दूसरेसे प्रश्न पूड़े, एक दृसरेको प्रश्नका उत्तर दें, 
जिंद न करें, उनको कथा धर्म स बधी चले | इस प्रकारके भिलुसे 
बह वन शोभित होगा । 

तब परहामोह्ालपनने सारिपुत्रसे यही प्रश्न किया । 

(६) सारिपुत्र कद्दते दैं-एक भिक्षु चित्तको वशमे करता 
है, स्वय चित्त+ वशर्में नहीं होता। वह जिप्त विहार (ध्यान प्रद्नार) 
को प्राप्तकर पुर्वाह समय विहरना चाहता है । उसी विद्ारसे पूर्वाह 
समय विदरता है | जिस विद्वारको प्राप्तकर मध्य ह समय विहरना 

' ऋद्दता है उसी विद्ाससे विद्रता है, ज्ेसे किसी रानाऊ्े पास 
नाना'रज्षके दुशाकोंक करण्डक (पिटारे) भरे हों, वह जिम दुश्यालेको 
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पुर्वाह समय, जिसे मध्य'ह समय, जिसे संध्या समय घारण ऋन! 
चाहे उसे घारण करे । हम प्रत्तरक खिल्लुपे बह वन शोमता है। 

तब ध्ारिपृत्रने कहा-हम सब भगवानऊ पाप्त जाकर ये बातें 
कई । जैसे वे हें बृतरू ए वैसे हम धारण करें । तब थे भगवान 
बुद्धके पाप गए ओर सबका ऋथन छुनया । तथ सारिपृत्रने संग 
वानसे कद्दा- झिपका कथन सुभ विन है । 

(७ गौतम बुद्ध कहते ह--तुम समोझा भावित एक एऋ 
करके सुभाषित है और मेरी भी छुनो । जो [मिक्षु भो बने बाद 
मिक्षासे निबटकर, आसन कर दरीकों पीते रख, ह्थतिछ सामने 
उपस्थित कर सकृत्प करता है । में तबतद्ध इब आमबडझो नहीं 
छोड़गा जबतक फ्ि मेरे ।विचिमछ वित्तद्नो न छोड ४गे। ऐप 
मिक्ष॒ुपे गोगिंग बन शोभित होगा | 

नोट -यह सूत्र साधुरो शिक्षरूप बहुन उपयोगी है। साधुको 
एकातमे द्वी व्यानका अभ्याम करना चाहिय । परम सन्तोपी होना 
चाहिये। सप्तगे रद्तित व इच्छा २३ित होता चाहिये, वे सब बातें 
जेन सिडान्ताउसार एक साधुओे ल्य्रि माननोव है । जो निग्नेथ 
सवे परिग्रह त्यागी साधु अनोंपें होत है वे बच्य भी नहीं रखने 
है, एक भुक्त ह्वोते हैं। जैसे यहा निभन स्थानमें तीन काल «्यान 
करना क्ह्टा है बेसे ही जन साथुफ्ा भो पूथह मध्य ह व सन्व्याहों 
ध्यानक्रा अभ्यास करना चाय । ध्यानके बनेझ भंद है। जिप 
व्यानसे जब चित्त एव्ाग्र हो “से प्रत[र३ व्यानका तप व्याते । 
अपने भाजमाक ज्ञानदशन स्तरथाता साक्ष (कार बरे ! साधुको बहुत 

१४ 
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शाल्योका मरमी होता चाज्यि, पही बथाथे उपरेश होसझता है । 
उपदेश! देतु बही हो कि रा। द्वार मोद़ दूर हों व जात्माओं 
ज्यानकी सिद्धि हो | पररा मे घुओंकी शाति बढ़ानेके लिये पर्म 
चर्चा भी करनी चाहिये । 

जैन मिद्धातके कुछ वाक्य--- 

प्रवचनस,रमें कहा है-- 

जो णिहल्महलिट्ठो बागमकुमछों विरागचगियम्हि | 

ढब्मु दयो महप्या धम्मोत्ति विधेसिटों समणो ॥ ९२-६१ ॥ 

भावाथ -जो मिथ्यादष्टिको नाश कर चुका है, जागमर्भे 
कुशल है, बीतशग चारित्रमे सायत्रान है, वही मद्गात्मा साधु धर्म 
कट्दा गया है । 

बोधप हुडमें कहा है--- 

उबसमखमदमजुत्ता सरीरसकारबजिया रुकखा | 

मवरायदोबर हिया पब्चजा एरिसा माणिया ॥ ९२ ॥ 

पुमहिछसदतम कुसीक्सग ण कुण३ विकद्दाओ । 

सद््न्नयज्ञाण जुत्ता पच्यज्ञा एरिवा नणिया।| ५७ ॥ 

भावाथे-जो शात भाव, क्षमा, इर्द्रिय निम्रहमे युक्त द, 
शरीरके श्रगारप्ते रहित है, उदासीन दै, मद, राग व द्वेषपते रहित है 
उन्हींके साधुको दीक्षा कही गई है , जो गद्दात्मा पशु, स्ली, नपुस्ककी 
सगति नहीं रखते है, व्यभिचारी व असद।चरी पुरुर्षोकी सगति 
नहीं करते हैं, खोटी रागद्वेष+द्धफ कथाएं नट्टीं करने है, स्वाध्याय 
तथा ध्य नमें वि:ते है उ हींके सघुक! दीम्ना $हीं गईं है । 

समःधि 7६ करें कहा है--- 
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मुक्तिरेकान्तिक्षी तसप चिते यस्याचका घ ते | 
ठष्य नकाल्यिक्ी मुक्तिय्य नास्त्यचछा बते ॥ ७१ ॥ 
भावाथे- निशके मनसमें निष्क्भ्य भव्रा्में बिता है उमझओिे 
झवइय निताणझा लाभ होगा है, जिपके जित्तमें ऐना निश्च 5 बेड 
नहीं है उतको निर्वाण प्राप्त नहीं होमऊता है। 
ज्ञानाणवमें कहा है -.- 
निःशेषक्नशनिमुक्तममूर्त पामाक्षग्म | 
निष्यपच ध्यतीयाक्ष पश्य त्व ख त्मनि सतत ॥ २४ ॥| 
भावाये-हे आातन्‌ ! तू अपने ही आत्मामें स्प्रित, सर्के 
क्लेशोंसि रहित, अमुर्नीक, परम अविनाश्ञी, निर्विक्टा ओर भ्तीद्विक 
खपने ही स्वरुूपका अनुभव कर । 
रागादिपडुूविछेषात्पसन्े चित्तत्रारिणि | 
परिस्फुति नि रोष मुनेबस्तुकताम्मकम्‌ [| (७-२३ ॥| 
भावार्थ-रागादि कर्देमके भभावसे जब चित्तरूपी जकू शुहू 
होजाता है तब मुनिके सबे वस्तुरओंका स्वरूप स्पष्ट सासठा है! 
ततज्ञान तरगिणीम कहा है-- 
क्रतानि शात्राण तपासि निञने निवासमत्वहि सगमोचन | 
मौन क्षमातापनयोगधारण चिचितयामा कल्यन्‌ शिव श्रयेत ॥११-१४॥ 
भावा्थ-जो कोई शुद्ध चेतन्य स्वरूपके मननके साथ साथ 
च्रतोंकी पाछता है, शाखत्रोंकी पढ़ता है। तप करता है, निननस्थानमें 
रहता है, बादरी भीतरी परिग्रइका त्याग करता है, मौन पघारता है, 
क्षमा पाठता है व आातापन योग घारता है वही मोक्षको पाता है 
ब््श् य् शशि -क्षिट- 
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(२३) मज्शिमनित्राय महागोपालक सूत्र । 

गोतमजुद्ध कदते हैं-मिक्षुओ ! ग्यारद्द बातों ( अगो) से युक्त 
गओोपारन गोयूथकी रक्षा करनेके अयोग्य हे (१) रूप (वर्ण ) का 
ज़ाननेवारा नहीं होता, (२) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता, (३) 
काछी भक्तियोंको दृटानेवाढ्ा नहीं होता, (४) घावका ढाकनेबाढा 
बहीँ होता, (७) धुआ नहीं करता, ($) तीर्य ( जलका उतार ) 
नहीं जानता, (७) पानझ्नो नहीं जानता, (८) वीथी (डगर) को 
बहीं जानता (५) चरागाइका जानकार नहीं होता, (१०) विना 
छोड़े (सारे) को दृह केता है, (११) गायोंती वितरा, गार्योके स्वामो 
श्रुपभ (साठ) है, उनकी अधि पुजा (भोजनदि प्रदान) नहीं करता। 

ऐमे ही ग्यारह बातोंति युक्त निक्षु इस घर्म विनयमें वृद्धि 
बिरूढ़ि, विपुरुता पानेके अयोग्य है। भिक्षु-(१) रूपको जानने- 
पाह्ा नहीं होता । जो कोई रूप है यह सब चार महाभृत ( प्रथ्वी, 
जल, वायु तेज ) ओर चार भूततोकी लेकर बन। है. ठसे यथा र्थमे 
नहीं जानता । 

(२) कक्षणमें चतुर नहीं होता-मिक्षु यह यथाथैसे नहीं 
जानता कि कर्मके कारण (छक्षण) से बारू ( अज्ञ ) होता है ओर 
कमेके लक्षणसे पण्डित होता है । 

(३) भिक्षु आसाटिक (काछी मक्खियो) का हटानेवाला 
नहीं होता है-भिक्षु उत्त्न काम ( भोग वासना ) के वितर्कका 
स्वागत करता है, छोडता नहीं, हटाता नहीं, अढुग नहीं करता, 
अभावको प्राप्त नहीं करता, इसी तरह उतन्न व्यापाद (परपीड़ा) के 
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विनकेफ्रा, उलत्न हिंसाके वितर्कका, तथा अन्य उच्न् होते अकुश 
धर्मोका स्वागन करता है, छोड़ता नहीं । 

(४) भिश्षु व्रण (घात ) का ढाकनेवाला नही होता है-- 
मिक्षु आाखसे रूपको देखकर उप्के निभित्त € अनुकूर प्रतिकूक 
होने ) का ग्ररण करनेवाला होवा है। भनुव्यजन ( पहचान ) हा 
अइृण करनेवाक्ा होता है।जिप्त विषयमें इस चक्षु इन्द्रियह्नो सपत के 
रखनेपर छोम ओर दौरम॑नत्य भादि बुशइया भकुशकू घर्म जा 
[विपटते है उमसमें सयम करनेके किये तत्पर नहीं होता | चशुद-द्रय ही 
शक्षा नहीं करता, चशुहन्द्रिण्के सबरमें लग्म नहीं होता । इसी तरह 
ओज्रसे शब्द सुनकर, प्राणसे गष सुध्कर, जिह से रस चश्चकर, 
कायासे स्पृश्यकों स्पशेकर, मनसे धर्मको जानकर निमित्तक्रा ग्रइण 
करनेबारा होता है | इनके सयममें लमम नहीं होता । 

(७) भिक्ष घुआ नहीं करता-मिक्षु सुने अनुमार, जाने 
अनुमार, धमेको दूमरोंके (लिये विश्वारसे उपदेश करनेवाला नहीं होता । 

(६) भिश्षु तीथकों नहीं जानता-जो वह मिश्षु बहुअ॒व, 
आगम प्राप्त, धमेघर, विनयघर, मात्रिका घर है उन भिक्षुओंकरे पा 
झमय समयपर जाकर नहीं पृछता, नहीं प्रझन करता #ि यह केसे 
हैं, इवका क्‍या अथे है, हृमलिये वह मिक्ष भवित्रितक्रो वित्त नहीं 
करता, खोलकर नहीं वनलाता, अस्ष्टक्नो स्पष्ट नहीं करता, जनेक 
श्रकारके शह्ा-स्थानवाले धमौमें उठी शक्ाफ्ना निवारण नहीं करता। 

(७) भिश्ु पानको नहीं जानता-मिक्ष॒ तथागतके बनरादे 
घममें विनयके उपदश ये जाते समय उसके अथवेद (अर्थ ज्ञान ) 
को नहीं पाता । 


श्१्ढ ] दूसरे भाग । 
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(८) ह्तु ररर्थको नही जानता रिप्लु आाब जश्ामिक् 
आग ( उभ्था शी, २क कसम वि ; तो ठी७ ठा% नहीं जानता । 

(९) लिश्षु मोचश्५ कुशल गहीं शेत्वा भ्क्षु चार रम्ति 
एप्वार्नोकी टी7 ठाथ ना जन । | देखो अ-बा4- ८ काम्स्मति, 
देदनास्ट लि, (चरम घमस्कति ) ' 

(१०/ मिछ्लु पिना छोड़े अश्ेषका दृषदनेवाल! हे ता है- 
रि क्षतोंश श्रद्ध छु भुह'ति गक्षान, निवास, आसन, परध्य आीप- 
घिड़ी सामग्रियास रूच्छी तरह सन्तुष्ट इरते हे, वहा मिक्ष मात्रासे 
( मर्बादारूप ) अहण करना नहीं जानता । 


(११) +क्षु चिरकालसे प्रवज्षित ९ घके दायक जो 
धर मिश्षु ६ उ-३ आंतरिक्त पूरसे पूत नहों करता- 
रिक्षु रथकि क्षुओंवे, दिये गुप्त और प्रगट भन्नीयुक्त कायेक कर्म, 
॥विक कर्म जोर मानस केमे नहीं करता। 

इस तरह इन ग्या?ह धमसे युक्त शिक्ष इश घन विनयपें वृद्धि 
बिकछू ढ़िको प्र'प्त करनेगें अयोग्य है | 

रिक्षुओ, ऊपर लिखित ग्यारद्र बतेसि विशेषरुप ग्यारह भर्मोसे 
इुक्त गोपात्क गेयुथकी रक्षा करनेके योग्य होता है। इसी प्रकार 
ठप कथित ग्यारह धर्मोस्ते विरुद्ध ग्यारद पर्मोत्त युक्त रिक्ष वृद्धि- 
विरुदि, विपुल्ता भाप्त करनेके योग्य है। आर्थात्‌ >िक्ष-(१) 
रूपका यथाथे जाननेदाला होता है, (२) बार भोर पण्डितके कम 
कक्षणोंकी जानता है, (३) काम, व्यापाद, हिंसा, छोम, दोमनस्य 
भादि अनुकढ धर्मोका स्वागत नहीं करता है, (४) पार्चों इन्द्रिय व 


जेन बोद् तत्वप्वान । [२१५ 








उठे मनसे जानकर निम्तियारी नहीं हाता बागम्बबान *हला है, 
(७) जाने हुए परम को दूभराके डिय जिस्लास्म उपदेश «रत! है, (5) 
बहुत अत *िक्षुओंक पास समय समय फ प्रश्न पूछता है, ७) 
नेथागतक बनछाए थम और विननोहे उपदेश हे जाते सम+ अग्रे 
ज्ञानको पाता है, (८) आषं-अष्टागिद् मार्मकी 35 २ जानता है, 
(९) चारों स्मृति प्रश्थानोंकों ठीक ठीक जावता है, (१०) ओोज- 
नादि ग्रहण करनेप्ें मात्र को जानता है, (११) स्थविर भिशुशके 


छिये शुप्त ओर प्रकट मेत्रीयुक्त कायिक, वाचिक्, मानस कम 
करता है । 


नोद-हम सूत्र मुख और चतुर खालेक़ा दृष्ट'न्त देकर 
अज्ञादी साधु ओर ज्ञानी साथुड्ी कक्तिता उपयोगी वर्णन किया 
है । वास्तवमें जो साधु इन ग्यारह सुतमोमे युक्त होता है वही 
निर्वाणमोगकी तरफ बढ़ता हुआ उन्नति कर लत्ता है उसमे (१) 
सर्व पोहुलिक रचनाका ज्ञाता होकर मोह त्यागना चाठियरे। (२) 
पढ्ितके लक्षणोंत्रों जानकर सवय पढ़ित रहना चाहिये। (३) क्रोध दि 
कवायोंका त्यागी होना चाहिये । (४ पाव इन्द्रिय व मनका सबमी 
होना चाहिये | (७) परोपकारदि घमझा उपदेश होना चाहिये । 
(६) विनय सहित्र बहुज्ञातासे शुद्धा निद्रण करते रहना चाहिये। 
(७) धर्मों देशके सारकों समझना चाहिये । (८) मोक्षमागंा ज्ञावा 
होना चाहिये | (९) घर्मस्‍क्षक मावनाओंकी स्मरण करना चाहिये । 
(१०) सतोषपुर्वक भर्पाहारी होना चाहिये । (११) बडोंकी सेवा 
मेत्रीयुक्त भावसे मन वचन कायसे करनी चाहिये । जेन सिद्धान्ता- 
नुसार भी ये सब गुण साधुमें होने चाहिये । 


२१६ पुमरा भाग । 
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जैन सिद्धातके तु छ वाक्य--- 
साससमुच्चयभे कहा है -- 
इ्ानध्य,नोपवास्थ्थ परीषहजयम्तथा | 
शीड्समम्योगश्व स्वात्मान माबयेतू सदा ॥ ८॥ 
भावाथे-साधुफ्ो योग्य है कि शाख्रज्ञान, आत्मध्यान, तथा 
उपवासादि तप करते हुए, तथा झुत्रा तृश दुर्बचन, भादि परी 
पशंको जीत्ते हुए शीरू सबम तथा योगाभ्यासके साथ जपने 
गुद्भघात्माकी या निर्वाणकी मना करे । 
गुरुशभ्षया जन्म चित्त सद्धव नचिन्तया | 
श्रुत यस्य समें याति विनयोग स पुण्यभ कू ॥ १९॥ 
भावाथ- जिसका जन्म गुरुकी सेवा करनेमें, मन यथार्थ 
ध्यानके साधनमें, शासत्ेज्ञान समताभावके घारणमें काम भाता है 
“बह्दी पुण्यात्मा है । 
क्घयान्‌ शन्ुवत्‌ पश्येद्विषय न्‌ विषत्त्तथा । 
मोह च परम व्याधिमे मुचुविचक्षण ॥ ३५ ॥ 
भावाथ-कामक्रोधादि क्यायोंकी शन्रुफ्षे समान देखे, इन्द्र 
योके विषयोक्ों विषके बराबर जाने, मोहको बड़ा भारी रोग जाने, 
ऐसा ज्ञानी जाच योनि उपदेश दिण है | 
धर्माश्नुत सदा पे१ दु'ख/तकवित/शनम्‌ | 
यस्मिन्‌ पीते पर सौख्य जोबाना जायते सदा ॥ ६३ ॥ 
भावाय-दु खरूपी रोगोंकी नाश करनेवाले घ-मितका सदा 
पान करना चाहिये। अर्थात्‌ धर्मके स्वरृूपको भक्तिसे मानना, सुनना 
ब्‌ मनन करना चाहिये, जिस धर्माम्ृतके पीनेसे जीवोंको परम सुख 
सदा ही रद्दता है । 


जैन बोद्ध तत्वज्ञान । [२१७ 
नि समिने उप वृत्त द्य। निस्‍लेह्ाा सुश्लु तेप्रिया । 
अभूष 5 पे तपोभूषास्ते पान्न योगिन सदा ॥ २०१ ॥ 
भावाथे -जो परिग्रह रहित होने पर भी चारिज्रके थारी हैं, 
जगतके पदार्थोप्ते स्नेह" हित होने पर भी सत्य आाममके प्रेमी हैं, 
भूषण रहित होने पर भी ठप ध्यानादि जाभुषणोंके थारी हैं ऐसे ही 
मोसी सदा ध्मके पात्र है | 
मोक्षपाहुडमें कहा है--- 
उद्धद्धनज्यलोये केई मज्य ण लहयमेगागी | 
इयभावणाएं जोई पावति हू साप्तय टाण ॥ ८१॥॥ 
भावाथे-इस ऊर्ष, अधो, मध्य लोकमें कोई पदार्थ मेरा नहीं 
है, में एकाकी हू, इस भावनासे मुक्त योगी ही श्ाश्वत्‌ पद निर्वा- 
गको पाता है । 
भगवती आराधनामें कहां है--- 
सघ्दग्गथविमुक्को सीदीभूदो पत्चण्णचित्तो य | 
ज पावइ पीइप्ुद ण चक्षश्ट्री वि ते कहदि ॥ ११८१ ह 
भावाथ-जो स घु सब परिग्रह रहित है, श्ात चित्त है व 
अ्रसन्नद्ित्त है उपको जो प्रीति और झुख होता है उसको चक्रवर्ती 
भी नहीं,पासक्ता है । 
आत्पानुशासनप कहा हे 
विषयविरति समत्याग वंष यविनिप्रह । 
शमयमदमास्तत्वाभपासस्तप्थ णं यत ॥ 
नियमितमनोभृत्तिभ क्ताजनेषु दयाद्धुता | 
भवति कतिन संसाराब्धेत्तटे निक्टे सति ॥ २२४ ॥ 


शश्८ | दूपरा भागे । 
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भावाय- जिसके संधार साशके बार होनेका तट निल्‍ट 
जागपा ह उनको इतनी बातोंकी प्राप्ति होती है, (१) इन्द्रियोंके 
विष्योगे वि के भाव, (२) परिगक्षा त्याग, (३) क्रोबादि कफानों 
पर विजय, (४, शांत भाव (७) हू द्वर्याझ्ा निरोष, (६) भरिता, 
सत्य, भह्तेष, अक्षयव व परियह त्याग महाव्त, (७) तत्वोंका अभ्यास, 
(८) १७ उधम, (९) मनकी बृतिझ्ता निरोध, (१०) श्री जिनेन्द्र 
जरहत्यें भक्ति, (११) प्राणियोंरर दया । ब्ञानाणवर्मों कद्दा हैक 
शीताजुः श्मिलपव्र द्वमपै ते यथाम्बुधि | 
तथा सदृद तत्षसर्मा जगा प्रज्ञापपोनिषि ॥ १७-१९ ॥| 
भावा4-जैसे चद्रमाकी किरणोंक्ी समतिसे समुद्र बढ़ता है, 
वैसे सम्बकूव।रित्रके घारी धाघुओं॥) समपिसे प्रज्ञा (मेद विज्ञान) 
रूपी समुद्र बढ़ता है । 
निखिः भुउनत् त्वे द्ञ समकप्रदीप 
निरुततिमधिरूद निभरानन्दकाष्टाम्‌ | 
परममु नेमनी ष द्वेरपयेल्तभूल 
परिकलय विशुद्ध ख त्मनात्मानमेब ॥१०३-३२॥ 
भावराथ- तू भपने ही भात्माके द्वारा सर्वे जगतके तत्वोंको 
दिखानेके लिये अनुप्भ दीपफ़के समान, उपाधि द्वित, महान, पर- 
मानन्द पुणे, परम मुनियोकरे भीतर भेद विज्ञान द्वारा प्रगट ऐसे 
जात्माका भनुभव कर । 


सर कोषपि परमाननदों वीतरागरु्य जायते । 
॥ सन छोकब्रयेश्वयेमरप्पचिस्त्य तृणायते ॥ १८-२३ ॥ 


जोन बैद्ध तत्वव्ञान | [ २१९ 
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माबाद-वीवगगी साधु+ भीतर ऐसा! वोह अपूर् रमानद 
बैद्ा होता है, जिहके सामने तीन ओोझकछा लखबिग्ा' ऐश्वर्य भी 


तुणके समान है | 
>गारंज 60५5:७0,680 2८6 ४४ 


(२४) मज्मिमनिकाय चूलगोपाशक सूत्र। 

गोवप बुद्ध कहते हैं -बिक्षुओ | पू+8।७० में मगब नियाप्ती 
एक मुख गोवारकने वषाऊ अतिम माध्में श दुकाल्में गगावदीके 
इस पारकों बिना सोचे, उस पारकों विया सोचे वे घाट ही विदे 
हकी ओर दुषपरे तीरकों गायें हाऋ दीं, वे ग।० गगानदीक खोतओे 
भवरमें पड़ कर वही विनाशकों प्राप्त हो गई । सो हमी छिये कि 
वह गोपाल$ भूख था । इसी प्रकार जो कोई भ्रमण या ब्रश्नण हम 
लोक व परछोझसे अनभिज्ञ हैं, माशके लक्ष्प अल्ट्ृपत्े अनभिन्न है, 
सत्युक लक्ष्य अकक्ष्ससे अनभिन्न हैं, उनके उपदेशोको जो सुनने 
योग्य, अद्भा करनेयोग्य सम्झेंगे उनके किये यह चि7काऊ कर अद्ित 
कर दु खह़र होगा । 

मिक्षुओं ! पूवेक छमें एक मगघवासी बुद्धिमान स्वाकेने वर्षाओे 
अतिम माह शग्दकालमें शभानदीके इस पार वे उम्र पारकों सो व- 
कर घाटसे उत्तर तीरपर बिवेहकी जो! गाए हाकों । उसने जो वे 
गायोंके पितर, गांयोंके साथकू वृषय थे, उन्हें पहले हाझा । वें 
गगाकी बारकों तिस्छे काटकर स्वरिपूर्वेक् दूभरे पार चले गए। 
तब उसने दुसरी शिक्षित बलवान गारयोंशे हाह्ा, फिः बडड़ें 
और वहछियोंको द्वाका, फिर दुर्वेछ बछड़ोंको दाऊा, थे सब स्वघ्ति 
पूर्वक दूसरे पार चले गए | उस समय तरुण कुछ ही दिनोंझा 





२२० | दूपरा भाग । 
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धैदा एक बछड़ा भी माताकी गर्दनके सहरे तैश्ते गगाकी घारकों 
तिर्छे काटकर स्वस्विपृवक पार चछा गया | सो क्‍यों? इपी 
लिये कि बुद्धिमान खलेने हाकी । ऐसे ही >द्षुर्ओों | जो कोई 
अ्रमण या बाह्मण इस छोफ परछोकके ज-नकार, मारके लक्ष्य अर 
श्यके जानकार व्‌ मृत्युके रुक्ष्य भलक्ष्यके जानकार हैं उनके छप 
देशोंको जो सुनने योग्य श्रद्धा करनेयोग्य समझेंगे उनक लिये यह 
चिरकालतक हितकर-सुबकर होगा । 

(१) जेसे गर्योक्रे नायक वृषभ स्वस्तिपृ्वेंक पार चकछे गए 
ऐसे ही जो ये अहंत्‌ , क्षणास्त्र, ब्रह्मचर्ययास समाप्त कृतकूल, 
भारमुक्त, सप्त पदायको प्रेत, भव बंधन रहित, सम्य्तज्ञ नद्बारा 
युक्त है वे मारकी धारकों तिगछे काटकर स्वस्तिरृवेक पार जायगे | 

(२) जेसे शिक्षित बलवान गाए पार होगईं, ऐसे ही जो 
भिक्ष पाच अवरभागीय सयोजनों ( सब्काय दृष्टि ) ( लात्मवादकी 
मिथ्या दृष्टि ), विचिकित्सा ( संशय ), शीतञ्त पैराम्श ( बता 
चरणका अनुचित अभिमान ), कामच्छन्द (भोगोंमें राग), व्यामोह 
( पीड़ाकारी वृत्ति ) के क्षयत्ते भोयपातिक (अयोनिजर देव) हो उस 
देवसे छोटकर न भा वहीं निर्वणको प्रप्त करनेधाह़े हैं वे भी 
बार होजायगे । 


(३) जैसे वछडे वछडिया पार होगं: वेसे जो मिक्ष तीन 
सयोजनेके नाशसे-राग 8५, मोहके निर्मेल होनेसे सक्कदाम मी दै, 
शक वार ही इस कोकमें आकर दु खका अत कोगे वे भी निर्बा 
णक्को प्राप्त करनेवाले हैं | 





जैन बोद तत्वव्वान । [ २२१ 


(० जैसे एक निबेछ बछडा पार चकछा गया वेस्ते ही जो 
भिक्ष॒ तीन सबोजनोंक क्षयसे स्तोतापज्ञ है, नियमपृर्वक सवोधि (परम 
ज्ञान) परायण ( निर्वाणगामी पथसे ) न भृष्ट होनेवाले है, वे भी 
पार होंगे । 

इस मेरे उपरेशको जो घुनने योग्य श्रद्धाके योग्य मानेंगे उनके 
लिये वद चि/काल तर हितर सुखकर होगा। तथा कहा - 


0 आई 





जानकारने इस छोह परलोकको प्रकाशित किया | 

जो मारकी पहुचमे है और जो झत्युक्ी पहुचमें नहीं हैं । 
जानकार सबुद्धने सब छोइको जानकर । 

निर्वाणको प्राप्तिके लिये क्षेम (युक्त) अमृत द्वार खोल दिया। 
पापी (मार) के स्ोतकों छिन्न, विव्वस्त, विश्व वलित कर दिया। 
भिक्षुओ ! प्रमोदयुक्त होवो-क्षेमकी चाह क्रो । 


नोट-हम ऊपरके कथनसे यह दिखलाया है कि डपदेशदाना 
बहुत कुशछ मोक्षमारगका ज्ञाता व सपारमागचा ज्ञाता होना चाहिये 
तब इसके उपदेशसे श्रोतागण सच्चा मोक्षमार्ग पाएगे। जो स्वये 
भज्ञानी है वह भाप भी डूबे व दूसरेको भी ड्बाएगा । निर्वाणको 
सप्तारके पार एक क्षेत्रयुक्त स्थान कहा है इसलिये निर्वाण अभाव 
रूप नहीं होसक्ती क्योंकि कहा है-जो क्षीणास््र होजाते है वे सप्त 
पदार्थको प्राप्त करते हे । यह सप्त पदार्थ निर्वाणकूप कोई वस्तु 
है जो शुद्धात्माके सिवाय जोर कुछ नहीं होसक्ती | तथा ऐसेको 
सम्यण्ञानसे मुक्त कद्दा हे । यह सम्परजश्ञान सच्चा ज्ञान है जो उस 
विज्ञानसे भिन्न है जो रूपके द्वारा वेदना, सज्ञा, सस्कारसे दा 
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होता है । इवीझो जेन सिद्धातमें केव्रज्ञान कहा है । क्षीणाखव 
साधु सयोगवबली जिन होजाता है वह सर्वज्ञ बीतगाग कृतकृत्य 
गहंत्‌ होजाता है वही शरी'के अतमें मिद्ध परमात्मा निर्वाणरूप 
सेजञाता है 

ले में कहा है & निर्वाणकी प्राप्तिके छिये अप्रृत द्वार 
खोछ दिया जिसका मतलब वही है कि क्षमृतमई जानन्दको 
देनेवाला स्पानुभव रुप मार्ग खोल दिया यद्री निर्बाणका साधव है 
वहा निबाणमं भी पस्मानद है । वह शप्तृत ऊमर रहत। हे। यह सब 
कथन जेनसिद्धातमें मिकता है। जेनसिद्धातके कुछ याक्य--- 

पुरुषाथसिद्धयुपायमें कहा है --- 

मुख्योपचारविषणनिरस्तदुस्ता विनेयदुबोध। | 
व्यवहार निश्वयज्ञा  प्रवततेयन्ते जगति तीथैम | 8 ॥ 

भावाथ-जो उपदेश दाता व्यवहार जौर निश्चय मार्गको जान 
नेवाले हैं वे कभी निश्चयको, कभी व्यवहारको मुख्य कहर शिष्योंका 
कठिनसे कठिन अज्ञानकों मेट देते हें वे ही जगठमे धर्मतीर्थक्ा 
प्रचार करते है। स्वानुभव निश्चय मोक्षमार्ग है, उसकी प्रापिके ढिये 
बाहरी व्रताचरण आदि व्यवहार मोक्षमागं है| व्यवहारके सहारे 
स्वानुभवका लाभ होता है। जो एक पक्ष पकड़ लेने हैं, उनको 
गुरु समझा कर ठीक मार्गपर छाते हैं । 

आत्मानुशासनमें कहा है --. 


प्राज्ञ प्राप्तममस्तशाख्हृददय प्रव्यक्तलोकस्थिति 
प्रास्ताश, प्रतिभ्नापर, प्रशमवान्‌ प्रागेव दृष्टोत्तर | 


_जेन |. [६ श्र 


प्राय प्रश्सह प्रभु॒ परमनाहारी पर।निन्दया 
बूयाद्धमेकथा गणी गुगनिश्ि प्रस्यूष्टमिष्ठ क्षर' ॥ ६ ॥| 
भावाये-जो बुद्धिमान्‌ हो, सर्वे शा्रोंद्रा रहप्र जावता हे, 
प्रश्नोंक्ना उत्तर पहलेद्दीसे समझता हो, किसी पद्तारक्षी जाशा तृष्णाले 
रहित हो, प्रभावशाली हो शात हो, छोझके व्यवहारको समझता हो, 
लनेक प्रइनोंक्ी सुन सत्ता हो, मशान हो, परके मनडझो हरनेवाहा 
हो, गु्णोंह्ना सागर हो, साफ साफ मीठे अक्षरोंह! कहनेवाछा हो 
ऐसा आचये संपवायक्ू पक्की विदा ने करता हज धर्मझ 
उपदेश करे । 
सारसमुच्चयमें कहा है--. 
संप्तारावासनिकता शिव्सौल्यस्मुत्सुका । 
सद्धिम्ते गदिता प्राज्ञा शेष्रा शात्नस्प बचा ॥२१२॥ 
भावाथ-जो साधु सपारके वाससे उद्ास है। तथा! कृरयाण- 
मय मोक्षके सुखके किये सदा उत्साही है वे ही बुद्धिवान पद्ित 
स्पवुओंके द्वारा कहे गए हैं। इन हो छोहकर शेष सब ऊबने पुरु 
चार्थके ठगनेवाले हैं । 
तत्वानुशासनमें कहा है-- 
तत्नासब्नीभवेन्मुक्ति किचिदरासाद कारण | 
विरक्त कामभोगेम्पस्त्यकसबेपरिप्रह || ४१ || 
अभ्पेत्य सम्यग।चारय दीना जनेश्वर्री श्रि। । 
|ंप सयमप्तस्पन्न प्ररादरहिताशय ॥ ४२ ॥ 
सम्यप्निर्गीतजीव।दिध्येयवघ्तुष्यात्थति । 
आात्तरोद्रपरित्यागालब्बचित्तप्रसत्तिक ॥ ४३ ॥ 











श्ब्छ ] दूसरा मांग | 


(किए आत्म पकीओ, 


मुक्तताकद्यापेक्ष घोढ़ शोअपरीषर ॥ 
अनुष्ठितक्रियाय गो ७ वन्य गे क्रम | ४४ ॥ 
मह्ठासरा परित क्तदु श्याश्युभभावन । 
इत इग्व्क्षणो ज्याता घमेण्यानस्य सम्भत ॥ ४५ || 
भावार्थ-धर्मेभ्य नक्का ध्याता साधु ऐसे ल्क्षणोंक्रा रखनेवाढा 
होता है (१) निर्वाण जिसका निल्‍ट हो, (२) कुछ कारण पाके. 
काम भोगसि विरक्त हो, किसी योग्य आचार्यके पास जाकर से 
परिग्रदकों त्यागकर निर्मेभ जिन दीक्षाक्ो धारण की हो, (३) तह 
व्‌ संयम सहित हो, (४) प्रमाद भाव रहित हो, (५) भले प्रकार 
ध्यान करनेयोग्य जीवादि तल्वोंको निणय कर चुका हो, (६) भातें- 
रैद्र खोटे ध्यानके प्यागसे जिसका चित्त प्रसन्न हो, (७) इस छोऊ$ु 
परलोककी वाछा रहित हो, (८) सब क्षुघादि परीषहोंकों सदनेवालाः 
हो, (५) चारित्र व योगभ्यासका कर्ता हो, (१०) ध्यानक्ा उद्योगी 
हो, (११) महान पराक्रमी हो, (१२) मशुभ लेश्या सम्बन्धी 
अशुभ भावनाका प्यागी हो। 
पर्मा तह घुनि ज्ञानपारप कहते हैं--- 
सुण्णज्ञञाणे णि'ओो चहइगयणिश्सेसक्रणवाव/रों | 
परिरुद्द चत्तसस्रों पावह जोई पर ठाण ॥ ३९ ॥ 
भावाथे-जो योगी निर्विकट्य व्यानमें छीन है, सर्व इन्दि- 
योंके व्यापारसे विशक्त है, मनके प्रचारकों रोकनेवाला है व्टी योगी 
निर्वाणके उत्तम पदको पादा है। 


इक - 3-० आम 


जैन बौद्ध तलबात । [ २२५ 


(२०) मज्मिमनिकाय महातृष्णा ९ क्षय सूत्र । 
गोनमुद्ध कहने है लिप जिम प्रयय ( निमतत ) से 
विज्ञान उन ज्ञ होता है वे पहों उपदी सज्ञा ( नाम ) होता है । 
चक्षुके निर्मित) रुपमें विज्ञान उत्न्न होता है। चप्तविज्ञन ही 
उसकी सज्ञ होती है । इसी तह श्रत्र ध्रण जिह , काबक निभ 
स्ठे ज्ञो व्ज्ञिन उसन्न होता है उसकी क्रोत्र विज्व.न, प्र ण॒ यिन्ञान, 
रत विज्ञान, काय विज्ञान सज्ञ होतीं है| मनके निमत+ धर्म 
( उपरोक्त बाहरी पावर इन्द्रियों्ते प्रष्त जाग ) में जो विज्ञ न उत्तन्न 
होता है बढ प्रनोविज्ञान नाम पाता है । 
जैसे जिम जिस निमिततों ऐेशर आग जलती है वही बड़ी 
उसकी रज्ञ होती है । जेप्ते काप्ठ -भप्ति तग अभि, गोमप भश्नि, 
तुष भमि, कूड़ेकी बाग, हू यांदि । 
२-श्कुओ | हन पात्र सथोंती ( रू बेदना, सन्ञा, 
सम्कार, विज्ञान ) ( नो2-रूप ( १04.27" ) है । वेद आदि विज्ञ « 
न्सें गरित है, उस विज्ञ रुक 790 शहेंगे। इस तह रुप और 
विज्ञानऊे मेल्से द सजा सवार * ) डः ले हुआ देखते हो : हा! 
अपने जाहारसे उत्पन्न हुआ दखने हो ? ह। ! जो रूतज ट्रोनेवाला 
है वह अपने आहारके ( रित्रति३ भ।47 ) % निरोषध्ते विह॒द्ध 
हनवाला होता है ? है | यपाव पक झप्त है। वे अयने 
जाहारक॑ निरोवसे विस्द्ध ६गवार है एव" सह २द्वित् तयना 
३--सुधष्टि (सम्बकूरशव) ' वय्। तुप्र एमे परिशुद्ध, उज्वक् 
ध्ट्ट (दशन ज्ञान) में मो भामक्त द्वोंगे समोगे-यद्द मेश घन $ई 
7५ 











४४२६ ] दूसरा भाग | 


कक मातभट.. परम मिप की -रीमगातग 


$०ऐथा समझोगे | मिक्ष॒ओर ! मेरे उपदेशे धर्मेशो कुछ ( नदी पार 
होनेके बेंडे ) के समन पार होनेके लिये है। पत्रड़्कर ग्खनेके 
लय नहीं है। हा ! पक कर रखनेके लिये नहीं है। भिक्षुओ ! 
तुम इप परिशुद् हृह। भी आसक्त न होना | हा, भते । 

ज--मिक्षुओ ! उत्पन्न प्राणियों री स्थितिके लिये आगे उत्तन्न 
होनेव ले सत्वोक लिये ये चार आहार है-(१) स्थुरू या सृह्म 
पबलीकार गत लेवा ), (२) सश-भहार, (३) पतन सनेतना 
आहार रमनसे विपयद्रा खब'क् करक तृप्ति छाभ करना, (४) 
विज्ञान (चेतना) इन चरों आह्रोंग्रा निदान या हेतु या समुदय 
वृष्णा है | 

६-मिश्षुओ | हम तृमाझा निदान य। हेतु वेदवा है, वेदनाऋा 
हेतु स्पर्श है, स्रशेका हेतु पढ़ आयतन (पाव इन्द्रिय वे मन ) 
पढ़ आयतनका हेतु नाम्रूप है, नामरूपहा हेतु विज्ञान है, विज्ञा 
नका दंतु सस्कार है सस्क्रारका हेतु अदिया है। इृप्त तरह 
मुल ज वचासे केऋर तृष्णा होती है। त ण.के कारण उपादान (ग्रहण 
करनेकी इच्छा) होता है, उपादानके कारण भव (ससार )। 
अवके कारण जन्म, ज मके कारण जम, मरण, शोक क्रदन, 
दुःख, दोमिनस्य होता है। इस प्रकार केवक दु ख स्क्षकी ढलत्ति 
होती है। इप तरह मुझ अविद्याके कारणको लेकर दुख र्ऊषकी 
ऊप्पत्ति होती है । 

७-मभिन्लुत्रो ! अविद्याके पृणेतया विक्त होनेसे, नष्ट होनेसे, 
सस्कारकझा नाश (निरोर) होता है। सम्कारके निरोवसे विज्ञानका 
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निरोध होता है, विज्ञानके निगेषसे नापरूपर्ा निरोध होता है, 
नामरूपके निरोधसे पड़ायतनधा निरेष होता है, पड़ यतनके 
निरोवसे (पशुका निरोध होता है, सके नितेत्न वेदनाऊा निरोष 
होता है, वेदनाके निरोयसे तृष्णाका निरोध होता है, तृष्णाके निते 
धसे उपादानका निरोत्र होता है। उपादानके निरोधमे भव रा निगेष 
होता है, भवफे निरोधपे जाति (जम) का निरेष होता है, 
जातिऊ निरोधसे जरा, मरण, शोक, ऋदन, दु ख, दोमवध्यका 
निरोध द्वोता है। इस प्रकार फेवछ दु ख सकपका निरोव होता है। 

मिक्षुओ ! इसप्रकार (पृर्वोक्त क्से) जानते देखते हुए क्या 
सुम पूवके छोर (पुगने समय या पुराने जन्म) की ओर दौड़ोगे # 
“अहो | क्‍या हम भतीत काल्में थे १ ण दम जतीत काल्में नहीं 
थे * अतीत कानमें हम क्‍या थे ? अतांत काल्मे हम फैसे थे 
अतीत कालल्‍में क्या होकर हम क्या हुए थे ? ” नहीं । 

८-मभिक्षुओ ! हत्त प्रकार जानते देखते हुए क्या तुम बादके 
ओर (आगे आनेवाले समय) की ओर दौड़ोगे । * भहो ! क्या हम 
अविष्यकाल्में होंगे ? क्या हम भविष्यक्रारुपें नहीं होंगे ? भविष्य- 
काल्में हम क्‍या होंगे ? भविष्पकालमें हम फ्रेसे होंगे ” भविष्य- 
कारुमें क्या होकर हम क्या होंगे ? नहीं- 

मिक्षुओ ! इस अ्रकार जानते देखते हुए क्या तुम इश्त 
वतेमानकालमें अपने भीतर इस प्रकार कहने सुननेवाले (कथकृथी) 
होंगे। भहो ! 'क्या मैं हूं !! क्‍या मैं नहीं हू ! मैं क्या हू र 
मं केप्ता हैं ? यह सत्व (प्राणी) कद्दासे आया ? वह कद्दा जानेवझा 
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होगा £ नहीं ? भिक्षुओ | हम प्रभार देखते जानते क्‍या तुम ऐमा 
कहागे । शस्तः मरे गुरु हैं । शाहताके गीव ( के ख्याल ) हे 
इस ऐसा #हने हैं ? नहीं । 

मिक्षु थो ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे कि. 
अप्तणन समें ए+ कहा, अ्रमगके कभनमे हम ऐसा कहते हैं ? नहीं। 

शिक्लु थे 2१ 4१7 देखते जानते क्या तुम दुसरे शःस्ताके 
धनुगभां 6ग ! -हों। 

म्श्िआ। ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम नाना श्रमण 
ब्रहणोंक जो त्र।, कौतुक, मगर सम्बन्धी क्रियाएं हैं उन सारके 
तौरपर ग्रहण $रोग * नहीं । 

कथा रिक्ष॒त्री | जो तुम्हारा मरना जाना है, भपना देखा है, 
अप अनुभव किया है उसीको तुम कहते हो ? हा भते । 

सघु ! भिक्तुओ | मैने मिक्षुओ, समया तरमें नहीं तत्काल 
कलद यह यही दिखाई देनेवारे विज्ञोॉट्टारा अपने आपने मानने 
योग्य हप धमके पास उपनीत किया ( पहुचाया ) है । 

मिक्षुओ ! यह धर्म प््यान्तरमें नहीं तत्काल फरदायक है, 
इसका परिण:म यहीं दिखाई देनेवाला है या विज्ञोद्वारा भपने जापमें 
ज़ानने योग्य है । बद्द जो कहा है, वह इसी ( उक्त कारण ) से ही 
कद्दा है । 

९-मभिक्षुओ ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भधारण द्योता है । माता 
आर पिता एकत्र होते है । किन्तु माता ऋतुमती नहीं होती और 
कंघने ( उसन्न होनेवाला ) चेतना प्रवाह देखो भसिषर्म कोश 
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(३-१२) (7० ३५४) उब्स्थित नहीं होता तो गमे घारण नहीं 
ढोता । माता पिता ए5त्र होते हैं। माता ऋतुभती होती है हिल 
गन्घव उपस्थित नहीं होते तो भी गर्म घारण नहीं दोत।। जब 
माता पिता एकत्र होते है, माता ऋगुध्ती होती है ओर गन्ने 3$ 
स्थित होता है| इस पह्काग तीनोंक एकत्रित होससे गर्य घात्ण होता 
है। तब उस 7२-भारवाके गर्भकों बड़े संशबके साथ म।ता कोखमें 
नो या दस मास धाग्ण करती है । फि' उप्त गरु भारवाले गर्भको 
बड़े सुधयक साथ माता नो या दस मासके बदद जब्ती है । तन 
उत्त जात (सनान ) को अपने ही दूधसे पोमती है । 


तब मिक्षुओ | बह कुमार बढ़ा होनेपर, इन्द्रियोंके परिषक 
होनेपर जो वह बच्चों$ खिलौने है। जेसे कि वे#क (बका), धरिक 
(घढिया), मोखचिक (मुंहका ढड्डू), विगुलू$ (चिगुलिग्रा) पाक 
काठक (तराजु), रथक्न (गाड़ी), धनु (पनुद्दी), उनसे खेलता है । 
तब मिक्षुओ! बड़ कुमार और बड़ होने पर, हन्द्रियोंक परिषकक 
होनेपर, संयुक्त सल्प्ति हो पा प्रकारके काम गुणों ( विषभ्- 
भोगों ) वो संबन करता है | छर्थात्‌ चक्षुमे विजेय हृष्ट रूपोंकों, 
श्रोत्से इष्ट शव्रोंको, घाणसे दृष्ट गन्धों शो, लव से हदृष्ट रसोंकों, 
काय से इृष्ट स्पशोड्ों सेवव करता है। वह रक्षुमे प्रिप रूपोक्ो 
देखकर शब्युक्त होता है, अग्रिः रुपोंकी देव्वकर देषयुक्त होता 
है। कार्यिक सएृति (होश ) को कायम रख छठे चिततमसे 
विह्ता है। वह उस चित्तही विमुक्त ओः प्रज्ञनी विमुक्तिदा 
दीऋसे ज्ञान नहीं करता, जिम्से कि उप्तकी सारी बुर नश्न 
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हो तप | वह देय प्रच्वर शाग्द्ठे' में पडा सुल्लममय, दुखगय या ने 
हुं. रु खम4 जिम ॥ीयी वेदन।को बेदन कर्ता है उसका वह अति 
ददव करता है, भवगाहन करता है । हुप प्रकार कमिनन्दन करते, 
कझपिवादन बा) ज्बगाहन इससे रा) उसे न दी (तुप्णा ) उत्न्न 
होती है | देदपणक विषयमें जो यह न दी है बड़ी उपका अपा 
हू।। है, उपक्े उपाए नड़े कारण भव होता है, भबके कारण जाति, 
क।तिके कारण जरा मच्ण, शोक, क्रइन, दु ख, व्वेमेन्स्य होता है। 
हपी प्रहार श्रेत्रपे प्र णसे, ज्िहिसे, कायासे तथा मनसे प्रिय धर्मा के 
धानपर रागद्पष करन्‍्से केबल दुख स्कषकी उपत्ति होती है । 


( दुःख सकथके क्षयक्रा उपाय ) 

१०- शिक्षओं | यहा लोक्में तथागत, भहंत्‌ , सम्पकृमब्बुद्धू, 
विद्या श्रच यु, घुत्त, रोझ विदु पुरुर्षोक भनुतम च बुर सवार, 
देवत आओ और मनुप्योक डपदष्टा भगवन्‌ बुद्ध उलन्न होते हैं 
बह अह्छोक, मारलोक, देवकोन्न सहिन इस छोकवो, देव, 
एनुष्य सहित श्रमण ब्रद्मणयुक्त प_भी प्रजाको रूय समझकर 
ताक्ष तार कर धमकी बतकाते दें । वह भादिपें कल्याणकारी, 
६७५में १ढयाणकारी, अन्तमें बह्याणकारी धर्मकों भथेसह्ठित रथ जन 
तद्वित उपदेशत है। बह केवल (मिश्रण रहित) परिपृ्ण परिशुद्ध 
ध्रत्नदय्ववी प्रशाशित करते हैं। उस्त घमक्रो ग्रेजपतिक पत्र या 
ओर किसी छठे कुल्में उत्न्न पुरुष सुनता है। बढ़ उस घर्मको 
छुनकर तथागतके विषयरमें श्रद्धा छाम करता है। वह उस श्रद्धा 
छाभसे सयुक्त हो सोचता है, यह ग्रृहवास मजाक है, मेलुका 
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पागे है | प्रवत्या (सबाप ) मैदान (व खुठा एथान) है । इफे 
नितान्त रूवेवा परगिपृण, सबंध पश्शिद्ध सरदे शाम जग डज्ाल 
बरह्म वर्य छा पालन घरमें रहते हुए खुझर नहीं ३। ज्यों न मैं सिम 
दाढ़ी सुड़ कर, कापाय देख पहन घ॒ से बेच हो पत्र जिल होते ऊ 
सो वह दूसरे समय भरती भरप भोग राशिको वा महाभोग गांशको, 
भटा ज्ञ तिमडलकोी या महा ज्ञ तिमडककी छोड़ फ़ि द ढ़ो मुड़ा, 
कझापाय दर्त्र पहन घरसे बेघर हो प्रत्रज्ित दोता है ! 





बह इप प्रहार प्रब्नजित हो, सिक्षुओं री शिक्षा, हमान जी. 
क्ाको प्रप्त हो प्राणातिपात छोड प्राण दिमसे विश्त होता है | 
इडत्यागी, शखत्यागी, >ब्न हु, दय ठु, स्व प्राणियोंका ढदित कर 
कौ भनुरम्य६ हो विहग्ता है। जदिन्ञादान (चोरी) छोड़ दिल्ला 
दायी (दियेका लेनेब्ाका), दियेका च हनेव ला प वत्राप्म हो विद वा 
है । अश्रह्मचर्यक्ों छोड़ दृह्मतारी हो| अम्यधर्म मेथु से विग्व हो, 
आरचारी ( दुर रहनेबाछा ) होता है | मपावाइकों छोड़ सब वा- 
दप्ते विश्त हो, सत्यवादी, संत्यसध लछोकका अविस्ततदक, विश्व। 
प्रपात्र होता है। पिशुत वचन (चुगढी) छोड पिशुन बचनसे विग्त 
हेतरा है। हहं फोडनके लिये यहा घुनकर बहा कहन॑वाछा नहों 
होता या उन्हें फोइनेक ल्यि वहासे सुनवर बहा $हनेवाला नह 
होता । वह तो फूटोंशे मिटानेबाका, मिले हुक न फोइनेबाला, 
एफतामें प्रसत्ष, एकतामें रत, एकतमें आानदित हो, एकता करने- 
बाकी वाणीका बोलनेवाला होता है, क्ठु वषन छोड़ क्टु बचनसे 
विश्त द्वोता है। जो वह वाणी कणेश्ुखा, प्रेमणीया, छंद्यगमा,, 
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सभ्प बहुचन काता-बहजन मस्या है, तेपी चणोका बोल्नेबाछा 
शेतः है | परलापको छोड प्रछापये विग्त होता ३ | समय देखकर 
बोलनबाला, यथाथेतादी अयत,टी, पर्मकदी जिनण्बादी हो ताप 


युक्त, फल्युक्त छार्थक्र, साथ्युक्त ५णाछ चोल्मेवाल होता है। 


पद बीच समुदाय, भूत सनुदायक वि शम बिल दोता है। 
एकाहारी, रातका उफ़त ( रातक्ो ने खानेलाक्ा ), प्िद्लाह्त 
( मध्य होसर ) भोननसे विस्त होता है| सारा, गष, विलेपनके 
घाण मडन विभुषणमे थितहों॥ई। उशशुयन भोर मदाशयनमे 
विग्त हांता है | शो ॥ चादी लेशसे विः्ठ होता है | कचा अनाज 
भादि लेनसे वि'त द्वोता है | स्री कुम री, दासीदास, भेड़नइरी, 
हर्गी सूछ, हाथी गाय, घोश। घड्ड खेत घर ढनसे वित हांता 
है । दूल बनकर जानेसे विग्त होता है | क्रय विक्रय करने से विश 
होता है | तभजूक्की ठगो, कामेकी ठगी, मान ( पोक ) की 5गीसे 
विगत होता है। घूम, बचना, जाक्षम'जी कुटिल्योग, छेदन, बच, 
बंधन छापा मान्‍्ने, अमादिक विनाश करने, जार डालनेपे 
विश होता है | 

वह शरीरके वच्ध 4 पेटके डारेसे झंतुष्ठ शत, है | वह जहा 
जहा जाता है अपना सामान ज्थि ही जाता है जैसे कि क्षो जहां 
कहीं डड़ता है अपने पक्ष मार्क #थ ही उड़ता है। हपी प्रकार 
मिश्षु शरी के वख्ध और पेट खानेसे सतुष्ट होता है, वह इस प्रकार 
भाये (निर्ति) शीलुएक्घ ( सदचार समूह ) से मुक हे, भयने 
अंतर निर्मछ लुखकों अनुभव करता है । 


जॉन बैंद्ध तत्वान । [२३६ 


बह आखसे रूपको देखकर निमित्त ( जाकृति भादि ) और 
अनुव्यजन (चिह) का अहण करनेवाला नहीं होता । बर्योकि चर 
इन्द्रियको णरक्षित रख विहस्नेबालेको राग द्वेष बुगइय बंकु- 
शक धरम उत््न होने है । इसल्यि वह उसे सुर क्ष) रखता है 
चक्षुइन्द्रिण्वी २क्षा कर्ता है, रक्षइन्द्रिय्में सबर ग्रहण करता है| 
इसी तरह श्रोत्रम इब्द सुनकर, प्र णसे गव ग्रहण कर, जिहसे रप्न 
अहण कर कायासे स्पश अहण कर, मनसे घमम ग्रहण कर निमित्त- 
ग्राही नहीं होता है. उन्हे सबर युक्त रखता है | इस प्रकार बह आगे 
इन्द्रिय संपरसे युक्त हो अपने भीतर निर्मल झुखकों अनुपव 
फरता है। 

बह जानेजानेमें जानइर कश्नेबाला (सपजन्प युक्त ) होता 
है। भवलोकन विलोकन्मे सम्टने फेलानमें, सघटी पात्र चोवरके 
घारण करन से, खानपान भोजन शाश्वाद-में, मर मूत्र विभर्जनमें, 
जाते खड़े हो, बठने सोने, जामते, बो>ते, चुप रहते सपरजन्ध युक्त 
होता है। इस प्रबार वह जआय॑म्मृति सप्जन्यसे मुक्त हों भपनभें 
निर्मल सुल्लका अनुभव कर्ता है | 

वह इप आये शील-नकपस युक्त, हुम श्र'्य ह-द्रय सबरसे 
युक्त इस अये स्मृति सपजम्यमे युक्त हो एकान्तनें अरण्य, वृक्ष 
छाया, पषत $नदरा, गिरिगुदा, श्मशान, बन-प्रान्त, खुले मेदान था 
पुमालक॑ गजमें वास करता है। वह भोजनक बाद भासन मारझर, 
का्याकी धीषा रख स्मृतिकों सन्‍्मुख ठद्वरा कर बैठता है । वह 
शेकमें अभिध्या ( लोभको ) छोड़ जमिध्व। रहित चित्तवाढा हो 


२३४ ] दूपरा भाग । 


की मी न न मय. कक पी कसी मान या मी पी न लीन न जी की ये यम ता का १5, :३४32 वी 000४४७४७४/४ए४आंथ#/ां। ७ आ आक 


विहस्ता है । चित्तक्रों जांभध्वासे शुद्ध कन्‍ता ४ | (२) व्यापादू 
(दो) दोभ्की ऊछुऔर व्यापाद २ह्ित विधवाला हो, से प्राणि 
धो हित नुझ्ग्पी दो बिहसता है। व्यापक दोषसे [वित्ततो शुद्ध 
सता है, (२) रूय,न ग्रृद्धि (शर्ररिक्र, मानसिक जारुत्य ) छ्यो 
छोड़ एतथान्गुद्ध राहत दो, भालों ७ ८्ज्ल,व का (शान खयाल) हो, 
(उतर और संप्रभ/व (होश)मे युक्त हो विहग्ता है, (३) ओद्धस्य- 
बोढृत्य ( ध्द्धतकने और हिचझियाह८ ) को छोड़ क्षरुद्धन भीत- 
(से शात हो बिद्ठ ता है, (५) विधिवित्सा (सदेद ) को छोड़, 
विचिकित्सा हिल हो, नि सहझोच भर इय,मे ल्म हो विदरता है । 
हप ताह वह इन जभिष्या जादि पाव नीवरण्येडों दृटठा उा- 
हछुशों “वित्त मरलों को जान उनके टबेंह करनेक लिये काय विषयप्ति 
भषष्ग हो बु इयेसि अलग हो, विपेश्स उत्पन्न एवं वितर्क विचाश्युक्त 
प्रीति सुखबाल प्रथम ध्यानवो प्राप्त हो विद्ृत्ता है। और फि 
बढ़ वितक और विवारके जात होनेपर, भीतरवी प्रमक्षता चित्तकी 
एकाग्रवादी प्र छ्कर वितके विचर रहित, समाधिसें उतन प्रीति 
धुखगले द्ितीय ध्यानयों प्राप्त हो विहभता है और फिर प्रो तभी 
वि"गसे 3पेक्षाताक्ला हो, स्मृति और रुप्रजन्यसे युक्त हो, फागरासे 
धुम्य अनुभव करता विदरता है। जिसको कि आये छोग अपेक्षक, 
धतिम न्‌ और सुखविद्दारी कहते हैं | ऐसे तृतीय ध्यानको १।प 
हे विहगता है और फिर वह्द सुख और दु,खके विनाश्से, सोमनत्त्य 
ओर दौम॑स्‍्पके पूर्व ही भत्त हो जानेसे, दुःख सुख रहित और उपेक्षक 
दो, स्वृतिकी शुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यानको प्राप्त द्वो विदरता है। 


____ जन बोद तलब्ान। [ २३५ 

व चक्षु4 रूतकों देखकर प्रिव रूममें र ग्युक्त नं होता, 
अप्रिय रूपमें टू युक्त नरों होता ! विश, चित्त साथ कायिइ 
सृतिकों कायम रखकर वि सता है। बड उप्र चित्ती विमु'क्त औः 
प्रशानी विमु्तिको ठीससे जानता है | जिससे उनके मारे अवुशड 
धर्म निरुद्ध होगाते है। वह इस प्रकार अनुगेष विशेष रहित हो, 
पुखमय, दुख ने सुब ने दु खमय-जिस क्िसो वेदनाको 
मनुमव करता है, उप वह अभिनदन नहीं करता, अभिवादन 
नहीं करता, उसमें अवगाहन कर हिव्ल नहीं होता | उस प्रझार 
भभित दन न करते, भमिवादन न करते जबगाहन न करते 
को वेइना विषयक नन्‍्दी ( तृष्णा ) है वह उसझी निस्श (नष्ट ) 
होजाती है। उस नन्दीक निरोधसे उपादान ( गगयुक्त ग्रषण ) का 
निरोध होता है। उपादानके निरोषसे भवद्ला निरोष अबक़े 
निर धते जाति ( जन्म ) का निरोध, जातिके निरोधसे जरा 
फ्ण, शोक, क्रदन, दुख दोमनस्य है, हानि परेशानीका निरोष 
शेता है। हप प्रकार इस केवल दुख (धक्का निगेष होता है | 
इसी तरह श्रोत्नसे शब्द सुनकर, प्र णसे गत सूपकर ज़िहसे रसको 
चखकर, कायासे ₹-३र्य वस्तुक़े छूझर मजसे धर्मोधे जानऋ प्रिश 
धमोमें रागयुक्त नहीं तेता, भ्रप्रित घन्में द्वेषयुक्त नहीं होता। हर 
प्रकार इस दु ख स्कूपका निगेष होता है। 

मिक्षुओ ) मेरे सक्षेससे कहे इस तृ'णा सशय विमु क्त (तृष्णाके 
विनाशसे होनेवाली मुक्ति) को धारण करो । 


नोट-इस सूतमें सप्ताके नाशका और निर्वाणके मार्गेका 
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बहुत ही सुदर वर्णन किया है बहुत सूक्ष्म ह हमे उम्र सूत्रका मनय 
करना योग्य है। हमर सूत्रमें नीचे प्रभारद्दी बातोंकों बताथा है-- 

(९ ) स्व सभार अमणऊा मूल शा ण शु्नों इस्द्रियोंकि विद 
यकि राग्से उलन्न हुआ विद्वान है तथा इन्दियोके प्राप्त ज्ञानर जां 
अनेक प्रचार मे में विःल्ता होता है सो पनो विज्ञान है | इन छ्ों 
प्रवा, के विज्ञानका क्षय ही निर्शग है। 

(२) रुप, बेदना, सन्ना, संस्कार, विज्ञन ये पाच स्कथ हां 
सत्तार है। एक दूसरेका कारण है। रूप जड है, पाच चेतन है । 
इपीक) ६०० बाते 'णव के सक्ते हैं। इन मन विकरशा 
रूप या » में व।९+ई वदना आदिकी डलत्तिका मुर कास्म्र 
रूपोंशा अबच्ण है। ये उतन्न होनेवाले हैं, नाश्न होनेवाले हैं, 
पराधीन है । 


(३) ये पा्यों स्कष उत्ल्ञप्न व्ती है। अपने नहीं ऐसा 
ठीक ठीक जानना, विश्वास करना सम्यादशन है । जिस किसीका 
यह श्रद्धा होगो कि ससारका मूक कारण विषयोंक्रा राग है, यह 
शाम त्यागने योग्य है वह्दी सम्कइष्टि है| यही जाशय जेन सिद्धातका 
है | साथारिक अ सब$ कारण भाव तलाथसूत्र छठे जध्यायमें 
इन्द्रिय, कपाय, अव्रतत़ों कहा है। भाव यह है कि पार्चों 
इबद्रयों$ द्वारा अक्षण किये हुए विष्योमें २०्द्वेष होता है, वक्ष 
क्रोप, मान, मया होम कषर्ये जागृत होनाती हैं। वषयोंक 
अधीन हो ता, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह अह्ण इन पांच 
भन्नतोंको करता है | इस भ सवा अद्धान रूम्यरदशीन है । 


जेन बोद्ध तल्ब्वान । [ ३३७ 


(४, फि' इस सू>सें बताया है कि इस प्रह्ाररे दश। ब्ञानसे 
कि पांच रुकष ही सवार है व इनका निगेष सभारका नाश है, 
पकड़ कर बेठ न रहों। यह सम्यदशन तो निर्वाण मार्ग है, 
अदीजके समान है, सपार पार होनेके छिये है । 





भावाथ-णद्र भी विकत। छोकऋर सम कू मम घिह्तोप्राप्त कग्ना 
दिये जो साक्ष त्‌ निर्गणक्ता मांगे है।मर्ग तब ही तह है 
जहाजका आश्रा तब ही तक है जब त5 पहचे नहीं। मेन मि 
त्में भी सम्यग्श्शन दो अक्भारका बताया है। व्यवहार भ सवादिक्ना 
श्रद्धान है, निश्चय स्वानुभव या समाधिभ्राव है। व्यवहा?के द्वारा 
निश्चय पर पहुचना चाहिये । तब व्यवहार खय छुट जाता है। 
स्वानु मव दी वास्‍्तरमें निर्बण मांगे है वस्वरानु प्‌ ही निर्वाण है। 
(५) फि इस सूत्रमें चार तहक। भाहार बताया है-जो 
मंतारका कारण है| (१) आसाहार या सूक्ष्म शरीर पोषक बसतुका 
हह्ण (२) सपशे अर्थात्‌ थ्चों इन्द्रियोके विषयोंद्टी तरफ झुकना, 
(३) मन लेचेतन। मनसें इन्द्रिय सम्य थी विषयोंक्रा विचार करते 
रहता, (9) विज्ञान-मन5 द्वूरा जो इन्द्रियोफे सबन्चसे स्त्री रागद्रेफ 
रूप छाप पड़ जाती है-चेतना दृढ होनती है वही विज्ञान है। इड 
चार्रो आाद्वारोंह होनेका मुझ कारण तृष्णाक्रो बताया है| वास्तवर्मँ 
तृष्णाके बिवा न तो भोनन कई छेता है न इन्द्रियोंके विषयों 
ग्रहण करता है। जैन सिद्धातमे भी तृष्णा को ही दु खका मूल बताया 
है | तृष्णा जिसने नाश कर दी है वही भवसे पार होजाता है। 
(६) इसी सुत्रमें इस तृष्णाके भी मूछ कारण जविद्याकों या 
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दल लिडिंंिजज-+_>॥त0तत 
मिश्याज्ञानका बताया है। मिथ्याज्ञानक स्‌ ऋारसे दी विज्ञ न होता 
ह। विज्ञानसे ही नामरूप होत हैं| अथति्‌ सासारिक प्रणीका शहीर 
ओर चेतनारूप ढाचा बनता है। हु एक जीवित प्राणी नापरूप 
_ । नामरू के होते हुए मे नबक्े भीतर पाव इन्द्रिश और मन ये 
8४ भायतन (0287 ) होते है । इन छह्ोंतेद्व रा विषयोंड्ा स््शै 
होता है या गण होता है । विषयोंडे गरणसे सुत्र दु खादि वेदना 
होती है। वेदनासे तृष्णा होज ती है। जब ड्िसी बारुकक्ो ल्ड्डू 
खिलाया जाता है बढ खाकर उपक्रा खुख वैदाकर उसकी तृष्णा 
उलज्ञ कर लेता है। जिससे वारवार ढड्डूह्रो मागता है। जैन 
सिद्धातमें भी मिथ्शदशन सहित ज्ञानको या सज्ञानजे ही तप्णाका 
मूल बताया है। मिथ्य ज्ञानसे तृष्णा होती है, तृष्णाके कारण उपादान 
या इच्छा अदणकी होती है। इसीसे ससारका स्कार पडता है । 
भव बनता है तत्र जन्म होता है, जन्म होता है तब दुख शोऊ् 
सेना पीटदा, जरामरण होता है। इम ताह इस सूत्रमें से दु खोंका 
धुलुझ्ारण तृष्णा जोर अविद्याक्रो बताया है। यह बात जैन सिद्धा- 
न्तप्ते सिद्ध है । 

(७) कि! यह बताया है कि अविद्याके नाश दोनेसे सर्व 
दु खोंक्रा निरोध होता है। भविद्याके ही कारण तृष्णा होती है । 
यही बात जेनसिद्धान्तमें है कि मिथ्याज्ञानका नाश होनेसे ही 
ससारका नाश होजाता है। 

(८) फ़िर यह बताया है कि साधकक्ो स्वाचुभव या समाधि 
भावपर पहुँचनेके लिये सर्व भूव भविष्य वर्तमानके विकरपोंको, 


जैन बोद्ध तल्वब्ान ! [ २३९ 


विचारोंकोीं बन्द्‌ कर देना चाहिये। मैं क्या था, क्या हूँगा, कया है; 
बह भी विस्टा नहों करना, न यह विस्टा करना ढ़ि मेँ शय हू | 
हास्ता मेरे गुरु हैं न किसी श्रण$ १हे भनुगर विवारना । हवयँँ 
प्रज्ञसे सवे विल्पोंको हट'कर तथा सर्व ब'हरी जन जाचरण क्रिया- 
ओंका भी विउल्प दृटाकर भीतर ज्ञानदर्शनसे देखना तब तुर्त ही 
रवात्मधम मिल जायगा। स्ानुभव होकर परमानदका छा होगा । 
जेनसिद्धन्तमें भी इसी स्व चुभवरर पहुचानेका मार्ग सर्व विः॒हपों हा 

गहीबहाया है। सब प्रकार उप्योग हटकर जब ६-ह रू.पें 
लमता है तब ही स्व॒तुभव ड पन्न होता है। गोतम बुद्ध कहते हैं... 
अपने अपमें जाननेयोग्य इस धर्मके पास मैंने उपनीत किया 
है, पहुचा दिया है। इन वचनोंसे स्वानुभव गोचर निर्वाण हवरूप 
अन्नात, अमृत शुद्धामकी तरफ सरेत साफ मसाक हो/हा है। 
फ़िर कहते है-विज्ञोद्राग अपने अप जाननेयोग्य है। अपने 
आपभ॑ बावय इसी गुप्त तकों बत ते है, यह वास्तव परम सुख 
ब्रमाजा है या शुद्धात्मा हे । 


(९) फिर तृष्णाकी उप्पत्ति३ व्यवहार मार्गों बताया है। 
बच्चके जन्ममें गधवेका गर्भमें आना बताया है। गधों चेतना 
प्रवाह कहा है, जो पूर्वजन्ममे आया है। इमीको जेनसिद्धान्तमें 
पाप पुण्य सहित जीव कद्दते दे । इससे सिद्ध है कि बुद्ध धर्म 
जड़से चेतनकी उतत्ति नहीं मानत्रा है । जब वह बालक बड़ा होता 
है पाच इन्द्रियोंके विषयोको ग्रहण करके इष्टमें राग भनिष्टमें द्वेष 
करता है। इस तरह तृष्णा पेदा होती है उसीरा उयादान होते हुए 


३४० ] दूसरा भाग । 
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अ्रय बनता है, भवसे जन्म जन्मक होते हुए नाना प्रजारक दु ख जस के 
मगण तहके होत है। संक्षारका मुझे कारण अज्ञान जे तृष्णा है । 
इसी बातफो दिखायाहै | यही बात जेनसिद्धात कद्दता है | 

(१०) फि! सप्तारके दुखोंके नाशझ्ा उपाय इस तरह 
बहाया है--- 

(१) लोफ़के धवरूपको रत्य समझफर साक्षात्कार करनेवाके 
ज्ञाम्ता बुद्ध परम शुद्ध ब्रह्मचर्यका उपदेश करते हैं। यही यथार्थ धर्म 
है। यहा त्क्ष +य + मतरूब ब्रह्म स्वरूप शुद्ध प्म में छीनताका है, देवक 
बाहरी मेधुन त्य गड्रा नहीं है । इम घर्मपर श्रद्धा छाना योग्य है । 


(२) शब्बके समान शुद्ध अह्मतय या समाधिष्ना लाभ घरमें 
नहीं होसक्ता, इससे घन कुट्धम्बादि छोड़कर पिर दाढ़ी मुद्ढा 
कापाय वद्ध घर स'बु होता चाहिये, (३) वह साधु भर्दिसा अत 
पौलता है, (४) अचोरय व्रत पाता है, (७) बद्मचये ब्रत था मैथुन 
त्याग बत पाकता है, (६) सत्य व्रत पाठ्ता है, (७) चुगढी नहीं 
करती है, (८) कटठुक वचव नहीं कहता है, (९) बकवाद नहीं 
करता है, (१०) वनम्पति कायिक बीज्ञादिक्ा घात नहीं करता है, 
(११) एक दफे आह्षार कात है. (१२)रजिक्ो भोजन नहीं करता 
है, (१२) मध्य द्व पीठ भोजन नहीं करता है, (१४) मारा गध लेव 
भूषणसे वि'क्त रहता ६, (१७) उच्चासनपर नहीं बैठता है, (१६) 
सोना, चादी, कचा जले, पश्ठु, खेत, मक्ानादि नहीं रखता है, (१ ७) 
दूवुका काम, क्रगविक्र+, तोशना-भापना, छेदना-भेदना, मायाचारी 
भूरे भारम्म जहाँ करता है, (१८) भोजन बर्र्में सतुष्ट रहता है, 


हैँ 


कषन बोद्ध तलज्ञान । [ २४१ 











(१० आपना सामान #य ढक चकत है (२७० / पीने हन्द्रियोंको 
व मे की साररूप रखता है (२१) प्र47 २,७०१ सत्र, वचन, कायकी 
क्रिया करता है, (२२, एकान स्थान बतादिमें ध्यान करता है, 
(२३) लमभ द्वेप, मानादिको आरहय व सदेहको त्यागता है, (२४) 
ध्यानका अभ्यास करता है. (२०७) बड़ यानी पार्चो इन्द्रियोंके 
मनके द्वात। विषयोकी जानझ उनमें तृष्णा नहीं करता है, उनसे 
वेग़प्रयुक्त रहनेस ञगामीऊफा भव नहीं बनता है यही मार्ग है, 
जितस सतारके दु खफा अत हा जाता है, जेन सिद्धातमें मो साधु- 
पदक, आवश्यक्ता बताई है। वित| गृदका आरम्म छोड निशाकुछ 
ध्यान नहीं होमक्ता है। दिगम्बर जेनोंक शा्तरोंझ़ अनुत्तारा जहातक 
खड़वन्त्र 4 छगोट है वहातक वह क्षु्रक्क या छोटा! साधु कहराता 
है। जब पृणे नम होता है तब साधु कद ता है। इयेतावर जैनोंके 
शा्््रक अजुसार नेम्म साथु जिनकल्पी साधु व बच्च सहित साधु 
स्थकिकलपों मधु कहलाता हैं। स धुके छिय तरह प्रक्रारह्मा चारित्र 
जरूरी है---- 
पाच महाव्रत, पव समिति, दीन श॒प्ति। 

पाच महाव्रत-(१) पृर्णेशन अहिंसा पाछना, रागद्वेष मोह 
छोडकर भाव अर्दिता, व त्रस-स्थावरद्ती स+ सक्ढपी व जास्म्मी 
हिपा छोड़कर द्रग्य ज्दिसा पाना अहिमा मद्षावत है, (२) सर्व 
प्रकार शासत्र विरुद्ध वचनका त्याग सत्य महायत है, (३, परकी 
विना दी वच्तु लेनेका त्याग अचोय महात्रत है. (9) मन वचन 
काय, झूत कारित अनुमतिस मेथुनरा त्यग ब्रह्मचय महान है, 

शरद 
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(५) सीता चादी, धन धान्य, सेल मकान दामीदास, गो भेंमादि, 
अज्ञादिन्ना त्याग परिग्रह त्याग महाव्त है 

पाच सम्रिति (१) ईयाम्रमिति, दिनमें रादी भुमिपर चार 
हाथ जमीन जागे देखकर चढछना, (२) भाषासमरिति-शुद्ध, मीठी, 
सभ्य वाणी कहना, (३) एपणा समिति-शुद्ध भोजन सतोषपूर्वक 
भिक्ष हरा लेना, (9) आदाननिक्षेपण समिति-शरीरको व 
पुत्तकादिको देखकर उठाना घरना, (७) प्रतिष्ठापन समिति-म् 
मृत्रको निःतु भूमिउर देखके करना । 

तीन गुप्ति- १) मनोगमुप्ति-मनर्में खोटे विचार न करके 
धर्मझा विचार करना । (२) बचनगुप्ति-मौन रहना या प्रयाजन वश 
अल्य वचन कहना या घर्मा देश देना । (३) कायगुप्ति-कायको 
आसनसे प्रमाद २द्दित रखना । 

इप तेरह प्रकार चारित्रिको गाथा नेमिचद्र सिद्धात चकऋवर्तीने 
द्रव्यसमद में कही है--..- 

ब्मुद्दोविणिवत्तों सुद्दे पवित्तो थ जण चाग्ति | 
बदसमिदिगुत्तछूब वयद्ठाग्णपा दू जिणभणिय ॥ ४५ ॥ 

भावाथे -भशुभ बातेतति बचना व शुभ बातोंमें चलना चारित्र 
है। व्यवदार नयसे वह पाच बत गव समिति तीन गुप्तिर्प कहा 
गया है । 

सधुरे मोशमगर्में चछ्ते हुए दश घर व बारह तपके 
साधनको भो जझ्गत है | 

दश घर “उत्तमक्षमामार्दवा नवसत्यशैचपयमतपस्त्पागा- 
फिचम्यब्रह्मचर्याणि घमेंः ! तलाथसूत्र अ० ९ सूत्र ६। 


जोन बेद्ध तत्वव्वान । [ २४३ 
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(१) उत्तम क्षपा-कष्ट पानेपर भी क्रोध ने करके श्ञाह 
भाव रखना । 

(२) उत्तम मादेव-अपमानित होनपर भी मान न करके 
कोमक भाव रखना | 

(२) उत्तम आजब-बाघाओंछे पीहित होनेपर भी मायाचारसे 
क्वार्थ न साधन', सरल भाव रखना । 

(४) उत्तम सत्य-कष्ट होने पर ॒ भी कभी पधर्मविरुद्ध बयन 
नहीं कहना | 
. (५) उत्तम शोंच-ससारसे विसक्त होकर छोभसे मनको 
मेला न करना । 

(६) उत्तम सयम-पाच इन्द्रिय व मनको सबरमें रखकर 
हुद्रिय सयम्र तथा पृथ्वी, जल, तेज, बायु, वनस्त्रति व त्रस कायके 
धारी जीवोंकी दया पालकर प्राणी संयम रखना । 

(७) उत्तम तप-इच्ठाओं को रोककर व्यानका अभ्यास करना। 

(८) उत्तम स्याग-भमयदान तथा ज्ञानदान देना | 

(९) उत्तम आकिचन्य-ममता त्याग कर, सिवाय मेरे झुद्ध 
आबरूपके भोर कुछ नहीं है ऐसा भाव रखना । 

(१०) उत्तम,ब्रह्मचय-बाहरी ब्रह्मचयंकी पालकर भीतर बह्म- 
चमे पालना । 

बारह तप- अनशनावमोदस्येउक्तिपरि सख्यानरसपरि- 
त्यागविविक्तशय्पाशनकायकेशा बाह्य तप ॥१९॥ प्रायथ्रित्त- 
विनयवेय्याहत्यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानान्युत्तरम्‌ || २० || भ० 
९, त० सूत्र । 


अर पक कि... सका तिरा मैड5म..] तीन कलम ५ नरफेपस 


श४४ | दूसरा भाग | 


अमभाावानीमक३ 2 १थ ५ कगाए.# न (कक 


याहरों छः तपृ-जिमका सम्बन्ध शरीससे थे 4 हरी को वश 
एलन # लिये ऊ, किये 3 य वह बाहरी तप है। ञ वन; लिख 
हास्य उत्तम होना चाहिये। आरुस्य न द्ोना चाइये, कष्ट सह 
जेकी आदत होनी चाहिये । 

(१) अनशन-उपवाप्र-ख्य, स्वाद्य, ढेह्य, पेय चार प्रद्गार 
जाहारकी प्यागना। कभीर उपवास करके शरीरकी शुद्धि करने है ' 

(२) अवमोदये-भूख रखकर कम खाना जिससे आकृस्य व 
निद्राका विजय हो । 

, (३) हत्तिपरिस्रूपान-मभिक्षाको जाते हुए कोई प्रतिज्ञा 
केला । विना कहे पूरी होनेपर भोजन ठेना नहीं तो न छेना मनके 
रोफनेका साधन है। किसीने प्रतिज्ञा की कि यदि कोई वृद्ध 
पुद्ष दान देगा तो रंगे, यदि निमित्त नहीं बना तो भाद्दार न किया । 

(०) रस परित्याग-शक्कर, मीठा, लबण दुध, दही घी, 
ते, इनसेंसे व्यागना । 

(५) विविक्त शब्पासन-एकातमें सोना बेठना जिससे 
ध्यान, स्वाध्याय हो व ब्रह्मचय पाला जाप्तक। बन गिरि 
मुफादियें रहना । 

(६) कायक्रेश-शरीरके सुखियापन मेटनेको विना छ्लेश् 
अनुभव किये हुए नाना प्रकार आसनोंसे योगाभ्यास स्मशानादिसें 
निर्भय हो करना । 

छ+ अंतरड्र तप-(१) प्रायश्रित्त-कोई दोष छूगने पर दड़ 
ले शुद्ध होना, (२) विनय-धर्ममें व धर्मात्माओंमें भक्ति करना, 
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(३) वेय्याहत्य-रोगी, थक, इंद्ध, बाल, साधुओंकी सेवा करण; 
(४) स्वाव्याय-ग्रथोंकी मावसहित मनन करना, (७) व्युत्सक- 
भीतरी व बाहरी सर्व तरफक्की ममता छोड़ना, (5) ध्यान-चित्तको 
रोककर समाधि प्राप्त करना | इसके थो भेद है-सविकलप धछ्त- 
ध्यान, निविकत्य धर्मथ्यान । 

धर्मके तत्वोंका मनन करना सविकदप है, थिर होना निरविक्ृद्प 
है| पहला दूसरेका साधन है। धर्मध्यानके चार भेद हैं-- 


(१) आज्ञाविचय-शाखाज्ञाके अनुसार तर्वोका विचार करना| 

(२) अपायविचय-हमारे राग द्वेष मोह व दुसरोंके रागादि 
दोष केसे मिंटें ऐसा विचारना । 

(३) विपाकविचय-ससारमें अपना व दुसरोंकझा दुख सुख 
विचार कर उनको कमौका विषाक या फल विचार कर समभाव 
श्खना | 

(४) सस्थानविचय - छोकक। स्वरूप व शुद्धात्माका स्वरूए 
विचारना ध्यानआ प्रयोजन खातुभव या सम्यक्‌ समाधिशे 
बाना है। यही मोक्षमार्ग है, निर्वाणका मांगे है। 

आए्गिक बौद्ध मार्गमें रत्नत्रय जैन मांग गभित है। 

(१) सम्यग्दशनमें सम्यर्दशन गर्मित है। (२) सम्यक्‌ 
सकल्पमें सम्यग्शान गभित हे! (३) सम्यक्‌ वचन, सम्यक 
कर्म, सम्यकू आजीविका, सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक स्मृति, 
सम्यक्‌ समाधि, इन छद्में सम्यक चारित्र गभित है।वा 
रक्षत्रय्ें अष्टा मिक मार्ग गर्भित है। परस्पर समान है। यदि निर्वा- 


2४६ | दूसरा भाग | 





शक्को सदभावरूप माना जावे तो जो माद निर्वाणका वे निवाणक 
मार्गका मेन सिद्धातमें है वही भाव निर्वाणका व निर्वाण मागेका 
बौद्ध सिद्धातमें है। साधुकी बाहरी क्रियाजंमें कुछ अतर है, 
भीतरी स्व्रानुभव व स्वानुभवके फलका एकमा ही प्रतिपादन है ' 
जैन सिद्धातके कुछ वाक्य--- 
प्चास्तिकायमे कहा है--- 
जो खल्ठु ससारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो। 
परिणामादों कम्म कम्मादों होदि गदिसु गंदी ॥ १२८ #॥ 
गद्मिधिगदस्स देहो देहादो इदियाणि जायते । 
तेहि दु विभयगाहण तत्तो रामो व दोसो वा ॥ १२९ ॥ 
जायदि जीपस्प्ेब भावों सतारचक्चाकम्मि | 
ईद जिणव हि मणिदों भणादिणिषणो सणिद्रणो वा ॥१३०॥ 
भावाथे-इस सम्तारी जीवके मिश्याज्ञान श्रद्धान सहित तष्णा- 
थुक्त रागादिभाव होते हैं | उनके निमित्तसे कर्म बन्धनका सरकार 
पढ़ता है, कमके फ़से एक गतिसे दूसरी गतिमें जाता है। जिस 
गतिमें जाता है वहा देह होता है, उस देहमें इन्द्रिया दोती हैं, उन 
इन्द्रियोति विषयोंकी अहण करता है। जिससे फिर रागड्टेष होता 
है, फिर कर्मबन्धका संस्कार पहलता है। इस तरह इस संसाग्रूपी 
ऋक्रमप्तें इस जीवका अमण हुआ करता दे। किसीको भनादि भनेत 
रहता है, किपीके अनादि होने पर सेतसद्वित द्वोजाता है, ऐसा! 
जिनेन्द्रने कद्दा है । 
शा धिशतक्में कहा है --- 





जैन बोद् तत्वज्ञान । [ १५४७ 


मुझ समागर्दु खस्य देह ए््रात्मघोस्तत । 
त्यक्त्वेना प्रविशेद, अढ़िष्प पृतेन्द्रिय | १५ ॥| 
भावार्थ सप्त रके दु खोछा मुठ काग्ण यह शरीर है। इस 
ल्थि आलज्ञानीकों उचित है कि ह्]का मनख त्यागकर वे इन्द्ियंमि 
उपयोगको हटाकर अपने पेरर प्रवेश करके आत्माको ध्याने | 
आत्मानुशासनमे कहा हे; 
उप्रप्रीप्पक्ठोर्घम कि णम्फूजदू पस्तियभे | 
सतप्त सझलेन्द्रियेय०्ड्रो सबृद्धतृष्णो जन ॥ 
अप्राप्पामिप्तत विवेक विमुब पापप्रयासाकुदछ- 
स्तोयोपान्तदुरन्‍्तकदमगतक्ष णाक्षत्षत्‌ छिश्यते ॥ ९५ ॥ 
भावार्थ-सयानक गर्म ऋतुक सूर्यक्री तप्तायमान किरणेंके 
समान इन्द्रियोंकी इच्छार्ओोमि भाकुडित यह मानव होरहा है। इसकी 
तृष्णा दिनपर दिन बढ़ रही है। सो इच्छानुकूछ पदार्थोक्ो न पाकर 
विवेकरहित हो अनेक पापरछाय उपायोंक्रों कर्ता हुमा व्याकुक 
होरहा है व उसी तरह दुखी है जैसे जलझ पासको गहरी कोचहमें 
फसा हुआ दुर्बेछ बूढ़ा पेंछ उष्ट भोगे । 
खयभूस्तोत्रमें कहा दै--- 
तृष्णाचिष परिदह लत न शानितरासा 
मिष्टेन्द्रियार्थ विभवपरिवृरद्धि! व । 
स्थित्येत. कायपरितापहर निमित्त 
मित्यात्मवान्विषयसौख्यपराड मुखो5 भूत्‌ ॥८ २॥ 
भावार्थ-तृष्णाकी अभि जलती है | इृष्ट इन्द्रियोंके भोगकि 
द्वारा भी वह शान्त नहीं होती है, किन्तु बढती ही जाती है । 





श्छ८ | दूसरा भाग । 
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केवक भोए्क समय शरीरका ताप दह होता है पर-तु फिर बढ जाता 
है, एप्ता जानकर आलज्नानी विषयार सुखसे विरक्त होगए | 


आयत्या च तद।त्वे च॑ दू व्वयोनिनिरुत्तरा । 
तृण्णा नदी त्वयात्ती्णा विद्यानाबा विविक्तया ॥९२॥| 


भावाथ-यद तृष्णा नदी बड़ा दुस्तर है, व्तंमानमें भी दु रब 
दाई है, जागामी भी दु खदाई है। है मगवान्‌ ! जापने पेरास्यपूर्ण 
सम्बशज्ञानकों नोहा द्वारा इसको पार कर दिया ! 


समयसार ऊछक्षमें कहा है --- 
एकम्य नित्यो न तथा परस्प चिति इयोईविति पक्षपातौ । 
बह त्तवेदी च्युतपक्षप ततलरयास्त निः्य खल्लु चिझ्चदेव ॥२८-२॥ 
भावाथ- विचारके समयमें यह विऋरप होता है कि द्ृव्य 
इृष्टिसे पदाथ नित्य है पयाय दृष्टिसे पदार्थ जनित्य है, परन्तु 
जात्मतत्वके अनुभव करनेबाला है, इप सब विचारोंसे रहित हो नाता 
है। उसके अनुभवर्में चेतन स्ररूप बलतु चेतन स्वरूप ही मेसीको 
तेपी झलकती है। 
इन्द्रजाह मिन्‍मेघषमुछ्उलत्पुल्शछोचकछ विकल्पवीचिभि । 
ध्ल्य विस्फुणमेत्र हत्क्षण कृष्स्रगर ति तदस्मि चिन्मह ॥४६-३॥ 
भावाथे-जिसके अनुभवमें प्रकाश होते ही सर्व वि्पोको 
करगंत्ति उछढ॒ता हुआ यह सारा इन्द्रजाल एकदम दूर होजाता 
है वही चेतनाज्योतिमय मैं हू । 
आससारात्यतिपदममों रागिणो नित्यमत्ता 
सु यरल4६भ१८ तद्विबुध्यष्वमन्धा | 


लेन बौद्ध तत्वह्ान ! [ २४९ 
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एतेलेत पदमिदर्िद यत्र चलतन्यधातु 
शुद्ध शुद्ध खरसभमरत स्थायिमावत्वमेति ॥5-७॥ 

भावाथे-ये ससारी जीव अनादिकालसे प्रत्येक भवस्थापें 
रागी होते हुए सदा उन्मत्त होरहे है। जिस पदकी तरफसे सोए 
पड़े है हे अज्ञानी पुरुषों ! उस पदको जानो । इधर जआजो, इधर 
जाओ, यह वही निर्वाणस्वरूप पद है जहा चैतन्यमई वस्तु पूण शुद्ध 
होकर सदा स्थिर रहती है। समयसारप कहा ह-- 

णाणी गागप्पजहो सव्व॒दण्धेसु बम्पमज्ञ्गदो । 

णो छिप्पदि कम्मरएण दु १दममज्झे जहा कणय ॥३२९॥ 

अण्णाणो पुण रत्तो सब्बदव्वेसु बम्प्रमज्शगदो । 

हिप्पद कम्मरएण दु वद्ृममज्झे जहा छोद् ॥ २३० ॥ 

भावाथ-सम्यग्ज्ञानी कर्मौंके मध्य पड़ा हुआ भी सर्वे झरी- 
रादि पर द्वव्योसे राग न करता हुआ उसीतरह कमेरजसे नहीं लिपता 
है जैसे सुबण कीचड़में पड़ा हुआ नहीं बिगड़ता है, परन्तु मिथ्या- 
ज्ञानी कमोके मध्य पढ़ा हुआ सर्व परद्र॒व्योेसे राग भाव करता है 
जिससे कर्मरमसे बध जाता है, जेसे छोहा कीचडूमें पढ़ा हुआ 
बिगड़ जाता है । भावपाहुडमे कहा है-- 

पाऊण णाणसलिछ णिम्महतिमडाहसो घ्तउम्मुक्का । 

हुंते सिवालयबासी तिहवणचूडामणी सिद्धा ॥ ९३ ॥ 

णाणमयबिमछसीयछसलिल पाऊण भव्य भावेण | 

बाहिजरमरणवेषणडाहविमुक्का सिवा होति ॥ १२५ ॥ 

मावाध-आत्मज्ञानरू्पी जलको पीकर भति दुस्तर तृष्णाकी 
दाद व जरूनकों मिटाकर भव्य जीव निर्वाणके निवासी सिद्ध मगवान 





मिल नीशकनिल ४४७७७ 
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तीन लोकके मुख्य होजात हैं। भष्य जीव भाव सहित जात्मज्ञानमह 
निशभेल शीतल जलकों पीकर गेग जरा मरणकी वेदनाकी दाहकों 
शमन#र सिद्ध होजाते है । 


मूलाचार अनगारभावनामें कहा है--- 

अवगदमाणत्थभा अणुस्सिद। झ्राव्विदा अचढा व | 

दता मदपजुत्ता स्मयविदण्द्ू विणीदा य ॥ ६८ ॥ 

लव॒रुद्धपुण्णपावा जिणसासणगहिद मुणिदपजाका । 

करचरणसघुडगा क्षाणुबजुत्ता मुणी होति॥ ६९ ॥ 

भावाथे-जो मुनि मानके स्तमसे रहित हैं, जाति कुछादि 
भदसे रहित है, उद्धतता रद्वित है, शात परिणमी हैं, इन्द्रियकि 
विजयी है, कोमलभावसे युक्त है, भाव्मस्वरृपके ज्ञाता है, विनय 
वान हैं, पुण्य पापका भ्‌द जातते हैं, भिनशासनमें दृढ़ श्रद्धानी हैं, 
द्रव्य पर्यायोके ज्ञाता है, तेरह प्रकार चारित्रसे सबर युक्त हैं, दृढ़ 
आसनके धारी है वे ही साथु ध्यानके लिये उद्मी रहते हैं । 

मूढाचार समयसारमें कहा हैः-- 

सज्ञाय कुष्पत्तो पचिदियसपुडो तिगुत्तो य । 

हवदि ये एयरगमणो विणएण समाहिओं भिक्‍खू || ७८ ॥ 

भावाथ-शाख्रको पढ़ते हुए पार्चो इन्द्रियों वशमें रइती हैं, 
मन, वचन, काय रुक जाते है। मिक्षुका मन विनयसे युक्त होकर 
ठस ज्ञानमें एक्राग्म होता है। मोक्षपाहुडुमें कद है--- 


जो इच्छर णिस्सरिहु ससारमहण्णवाठ रुद्याओ | 
कम्मिषणाण डहण सो झायह अप्पय सुद्ध ॥ २६ ॥ 


जेन बोद्ध तलब्ान । [ २५१ 


खा आंकााां 





पचमहनत्वयजुत्तो पचसु समिदीसु तीमु गुत्तीछु ! 
र्यणत्तयसजुत्तो झाणज्श्ययण सदा कुणढ ॥ ३३ ॥ 
भावाथ - जो कोई मयानक ससाररूपी समुद्रसे निकलना चाहत 
है उस उचित है कि कर्मरूपा इंधनकों भकानंवाले अपने शुद्ध 
मात्माको ग्रावे | साधुफा उचित है कि पाच महात्रत, पाच समिति, 
तीन गुप्ति इस तरह ₹रूह प्रकारके चारित्रसे उक्त होकर सम्यग्दशन 
ज्ञान चारित्र सहित सदा ही आत्म यान व शास्त्र स्वान्यायसे रुगा 
रहे। सारसपुच्चयमें कहा है--- 
गृह चारकृबास्ल५ समन विषया मिघकोमिव । 
सीदत नरशादूछा घद्धा बान्धवबन्धन ॥ १८३ ॥| 
भावाथे-मिंहके समान म।नव भी बधुजनोंके वधनसे बंधे हुए 
हन्द्रियविषयरूपी मासके छोभी इम गृहवासमें दुख उठाते है , 


ज्ञानाणव्में कहा है--- 
आश। जअन्‍्मोग्रपक्ाय ठिवायाशाबविपयेय । 
इति सम्यफू समरालोच्य यद्धित तत्समाचा ।।१९-१७। 
भावाथे-आशा तृष्णा ससारस्पो कर्देममें फमानेवाली है 
तथा क्षाशा तुप्णाका त्याग निर्वाणका देनेवाका है, ऐसा भरे प्रकार 
विचारकर । भिसमें तेरा हित हो वेसा आचरण कर । 





झेखककी प्रशस्ति । 


+'+ज ९2:28 ४0. ११४२ + ५९०७० 
दोद्दा । 
भरतक्षेत्र विख्यात है, नगर लखनऊ सार | 
अग्रवाह शुभ वशमे, मगरढूसेन उदार॥१॥ 
तिन सुत मक्खनछाछ नी, तिनके सुत दो जान । 
सशूमल है ज्येघ्त अब, छघु 'सीतलछ” यह मान।॥२॥ 
विधा पह ग्रह कार्येसे, हो उदास हषहेतु । 
बत्तिस वय अनुमानसे, श्रमण करत सुख हेतु ॥३॥ 
उन्निस सो पर बानवे, विक्रम सबत्‌ जान | 
वर्षकाल विताइया, नगर हिसार सुथान॥४॥ 
नन्‍दकिशोर सु वेश्यका, बाग मनोहर जान। 
तहा वास सुखसे किया, धर्म निर्मित महान ।५।| 
मन्दिर दोय दिगम्बरी, शिखरबन्द शोभाय। 
नर नारी तह भेमसे, करत पघर्म हितदाय ॥६॥ 
कन्याज्ञाद्ओं जनकी बाकृकशारा जान | 
प्वलिक हित है जनका, पृस्तक आलूय थान ॥७॥ 
जैनी ग्रह शत अधिक है, अग्रताक् कुछ जान | 
मिहरचद कूडपरछे,  ग्रुलशनराय सुजान ॥4॥ 
पंडित रघुनाथ सहायजी, अरु कव्मीरीछाल | 
अतरसेन जीरामजी, सिह रघुवीर दयाछ ॥९॥ 
पहावीर परपाद है, बाकेराय बकीक | 
वरभूदयाक्क प्रसिद्ध है, उप्रस्ेन पु बकीर ॥8०॥ 


जैन बोद्ध तलब्ान | २८ ३ 








अर जमकर तन कम भजन पे ककतमन फर क्‍या 


फूल्चद सु व 7 है, दाए विश्भर जाने। 
गोकु&चद छुल्‍जने, देवऊुधमार घुजान ॥ह १॥ 
इत्यादिकके साथ, छुखसते काछ बिताय। 
वर्षाकाछ विताइयो, आतम जरसे माय ॥१२॥ 
बुद्ध धर्मका ग्रथ कुछ ५४३९२ चित हुलसाय । 
जैन पर्मके ततसे, मिल्‍्त बहुत सुखदाय ॥१३॥ 
सार तल खोजीनके, हित यह अन्थ बनाय | 
पड़ो छुनो रुचि घारके, पाता छुख अधिकाय ॥९४॥ 
मगछ श्री जिनराज है, मंगल सिद्ध महान । 
आचारन पाठक परम, साधु नमू सुख खान॥१'४॥ 
कार्तिक वि एक्म दिना, शनीवारके प्रात । 
ग्थ पूर्ण छुखसे किया, हो जगमें विरूपात॥१५॥ 


>.->>++ ४० कैसनसक--+-- 


बोड़ जैन शब्द समानता । 
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दूसरा भाग । 
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